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हलवासिया शोध ब्रन्यथमाला-भ्रत्यां कं 
संपादक- रामसिह तोमर 








दिव्य प्रबंध 


| है हक 





( आलवारों को वाणियाँ ) 


देवनागरी लिपि में मूल तमिल और हिन्दी अनुवाद 
भाग- द्ध 





॥ विवमारतो, हिन्दी मवन, शान्तिनिकेतन ॥ 


प्रकाशक : 
रजिस्द्रार, विश्वभारती 
शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल 
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सुद्रक : 
श्री दुर्गा प्रेस, श्रीशिवप्रसाद शर्मा 
स्टेशन रोड, बोलपुर १ 
पिन--9३१२०४ 


अस्तावना 


शान्तिनिकेतुन में रबीन्द्रभाथ ठाकुर को इच्छानुसार हिन्दी भवन की स्थापना एक 
शोध केन्द्र के रूप में सन्‌ १९३८ में हुई थी। हिन्दी भवन के कार्यक्रम को योजना पर 
बिचार करने के लिए सन्‌ १९४४ में विशेषज्ञों को एक समिति गठित की गई थी जिसके 
सदख थे-डा० धीरेन्द्र वर्मा, पं० ललिता प्रसाद सुकुल, पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचाय 
क्षितिमोहन सेन और श्री रथीद्रनाथ ठाकुर । समिति ने अन्य सुझावों के साथ एक सुझाव 
यह दिया था कि हिन्दी भवन में हिन्दी भाषा और साहित्य के मूल उत्सों पर विशेष रूप 
से का. हो और इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए महायान, संत मत, सूफीमत, अपभू श 
जमे क्षेत्रों को शोध कार्य के लिए चुना गया। योजना का दूसरा पक्ष था हिन्दी साहित्य 
की प्रमुख विचार धाराओं तथा उत्तरी भारत की चितन परंपरा को जिन महान्‌ परंपराओं 
ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित किया है उनके मूल साहित्य का हिन्दी में प्रामाणिक 
अनुवाद उपलब्ध करना। ऐसे आकर साहित्य में महत्वपूण स्थात है दक्षिण के आलवार 
भक्तों की मूल तमिल रचनाओं का, सरफियों की मूल अरबी, फारसो, तुक़ों रचताओं का, 
ग्रीक भाषा की प्राद्ीन ऐतिहासिक रचनाएँ, जिनमें भारत के संबंध में ऐतिहासिक, 
सामाजिक और सांस्कृतिक हृष्टि से उल्लेखनोय सूचनाएँ दी गई हैं । 
इनमें से कई योजनाओं पर काय हो चुका है और कुछ पर काय हो रहा है। 
आलवबारों की बाणियों के कुछ अंशों का अंग्र जी तथा अन्य भारतोय भाषाओं में अनुवाद 
हुआ है। प्रथम वार पूरी मल बाणियों का देवनागरी लिप्यंतरण तथा प्रामाणिक हिन्दी 
अनुवाट प्रकाशित हो रहा है। विद्वद्वर पं० श्रीनिवास राघवनजी ने घ्रह महत्वपूण काय 
किया है। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध राय बहादुर विश्वेश्वरलाल मोतोलाल हलवासिया द्गरट 
का विश्वभारती के साथ संबंध-- घनिष्ठ और पुराना हे। ट्स्ट ने इस काय के ल्विए तीज 
बध के लिए एक शोध वृत्ति प्रदान की, उसी कायक्रम में पण्डितजी को विश्वभारती ने 
आमंत्रित किया था। पं० श्री राघवन संस्कृत प्राकृत के प्राध्यापक रह चुके हें ॥ हिन्दी 
उन्होंने महात्मा गांधीजी की प्रेरणा से सन्‌ १९२० के आसपास सोीखी थी । वर्षों उन्होंने 
हिन्दी में “नृसिहप्रिथा” नासक पत्रिका का संपादन किया। हिन्दी भाषा पर उनका पूरा 
अधिकार है। वे 'रामानुज संप्रदाय' के अनुयायी नेष्ठिक वेध्णव हैं। तमिल साहित्य, 
विशेषरूप से आलवारों के वेष्णव साहित्य के वे अधिकारी विद्वान हैं। हमारे अनुरोध 
को उन्होंने स्वोऋपर किया और अनेक असुविधाओ के रहते हुए भी वे यहाँ आकर दो व 
हिन्दी भवन में रहे और अपूर्व लगन से उन्होंने यह कार्य पूरा किया । विश्वभारती उनकी 
इस कृपा के लिए आभारी हे । 


दिव्य प्रबंध के प्रकाशन के लिए हलवासिया द्ुस्ट तथा विश्वविद्याजय अनुदान आयोग 
ने आथिक सहायता प्रदान की है। हम हज़वासिया ट्रस्ट ठथा विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग दोनों के प्रति आभार प्रकट करते हे । 

आलवारो की कृतियों को आठ-भागों मे प्रकाशित करने को योजना है। इनमें से 
एक माग में आलवारों की भक्ति, दशत, उनकी रचनाओं के संबंध में विवेचन रहेगा । 
अन्य भागो में मूल रचना का वेबनागरी में लिप्यतरण तथा हिन्दी अनुवाद रहेगा। 

आशा है बिद्वान्‌ इस प्रकाशन का आदर कर गे। 


गुरु पणिमा, रामसिह तोमर 
स० २०३७ वि० सम्पादक, 
हिन्दी भवन, हलवासिया शोध प्र थमाला, 
शातिनिकेतन । विश्वभारती, शांतिनिकेतन । 


इस भाग में संत नम्मालबार ( शठकोंप ) की रचना तिदवायमोलि का उत्तराद्ध 
प्रकाशित हो रहा है। संत शठकोप की जीवनी तिरुवायमोल्ि के पूर्वाद्ध०/ भाग ५ ) 
में दी गई है। मेरे छात्र और पूथ सहयोगी डॉ० रामेश्वर प्रसाद मिश्र, अध्यापक 
हिस्दी बिभाग, विश्वभारती ने प्रफ सशोधन मे सेरी सहायता की है। दिव्य प्रबंध 
के दो भाग और प्रकाशित होने है। हम आशा करते है कि फरयाशीघक्र उनको भो 
हम प्रकाशित कर सकेंगे। प्रेसो की धीमी गति से काय करने के कारण यह विलंब 


हो रहा है । 


२८ पृत्रपद्ठी - शातिनिकेतन, रामसिह तोमर 


निवेदन 


मानव द्वारा. परवह्य का अन्वेषण दशन हे और सर्वश्वर द्वारा मानव का अनुसरण 
धम है। ब्रह्म में दो प्रकार के गुण हैं-परत्व और सौलभ्य । दक्षत में प्रधान जया 
ब्रह्म के परत्व का उल्लेख हे और धम में सोलभ्य का। परत्वप्रधान होती हैं उपनिषदें 
और सोौलभ्यप्रधान होते हैं संतो के प्रबंध । परव्रह्ा के इस सौलभ्य गण का अनुसंधान 
कर के संत प्रेममक्तिप्रवाह में मग्न हो कर रहते हैं। अतणब तमिल में वेष्णब संत 
“आल्वार! ( अर्थात्‌ प्रेमभक्ति सागर मग्न ) कहलाते हैं । 


आल्वारों ने श्रीमपन्लारायण के स्वरूप और रूप. गुण और लोला का अनुभव नाना 
प्रकार से किया है। कभी परवह्ा और वे कुठस्थ पर वासुदेव का अनुभव करते हैं तो कभो 
क्षीरसागरशायी व्यहरूप का अनुभव ; कभी मत्स्य, कुम , वामत, नरसिह, राम, कृष्ण आदि 
विभवावतार का अनुभव करते हैं तो कभी श्रीरंग, बेंकटाचल, बृन्दावन, बदरी आदि क्षेत्रों 
में विराजमान क्रमण: भगवान्‌ श्रीरंगनाथ, श्रीचेकटेश्वर, श्रीमुरलीधर, नारामण आदि 
अर्चाबतार के रूप मे अनुभव करते हैं । 


यह अनुभव भी विचित्र रूप से हे- कभी भक्त के रूप म, कभी पिता दशरथ के रूप॑ 
मे, कभी कोसल्या, यशोदा, वेबकी आदि माताओं के रूप में, कभी नायिका के रूप में -- 
बह भी संयोग दशा में और बिरह दशा में । संत परकाल का एक विलक्षण अनुभव है 
जिसमें वे पराजित रावण के सेनिक हो कर श्रीरामचरद्र से करुणा को प्राथना करते हें । 
संतों में कुछ उच्धकुल के होते हे तो कुछ तड्धिन्न कुल के। उन में अनेक पुरुष हें--एक 
आडाल ( गोदावेवी ) को छोड़ कर-ये बारह संत हें 

संतों की प्रेमभक्ति का अनुभव-प्ररीब्राह हो तमिल में प्च-साला के रूप में निकला हे 
जिन में ४००० पद्य हें। यह चतुःसहस्नी चोबीस प्रबंधों मं विभक्त हे। ब्रह्म के अनुग्नह 
से वाल्मीकि महर्षि द्वारा रामायण प्रबंध के अवतार के समान साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीमन्नारायण 
की कपा से इन प्रबंधों का आविभाव हुआ। तमिल भाषा मे होने के कारण, भाषा की 
सरलता के कारण, भक्तिपर्ण होने के कारण ये प्रबंध दक्षिण में लोकप्रिय हें, विशेष कर 
श्रोवेष्णवों में तथा तमिल साहित्यज्ञों में 

बेहणव संतों के यद्मों के इस हिप्दी अनुवाद के विषय से कुछ निवेदन करना हूँ । 
तमिल के मज़ पद्यों में प्रत्येक पद्य के पादों के तथा पदों के भी ऋ्रमानुसार अनुवाद करने 
का प्रयक्ष किया है। अतः कहीं कहों कुछ शब्द परिवतेन अथवा बाबय परिवतेन कर के 
लिखा गया हें, जिससे वह हिन्दी प्रेमियों को मधुर ओर अरवणप्रिय लगे। मज़ पद्च के 


कमान सार अनुवाद करने का संकल्प करने से कुछ त्रुटि हुई होगी। हिन्दी-प्रेमी क्षमा 
करें। संस्कृत के जो जो शब्द आल्वारो के पद्चों गे हें वे वेसे ही रखे गए हें । 

लगभग साठ बष पहले हिन्दी सीखकर दक्षिण भारत हिन्दों प्रचार सभा की ओर से 
हिन्दी प्रचार करने लगा। चालीस वर्ष पहले आचार श्रीसौम्प्रमुति स्वामी से संतवाणी 
का अध्ययन क्या था। अब भगवान्‌ आल्वार और आचाय के अनुग्रह से बिश्वभारती 
विश्वविद्यालय की ओर से हिन्दी विभाग के अध्यक्ष श्री रामसिह तोमर की सहायता से यह 
हिन्दी अनुवाद पूण हो रहा है। में ने ईश्वर पर भार रखकर यथाज्ञान और यथाशक्ति यह 
हिन्दी अनुबाद जिया है। त्रुटियों की संभवना होगी ही। भक्तों से तथा विद्वान 
महानुभावों से प्राथना हे कि वे कृपया दोषों की उपेक्षा करें और संतवाणी संबंध देखकर 
इसे स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत कर । 

यहाँ पर में विश्वभारती हिन्दी विभाग के भूतपूर्व अध्यापक श्रोरामपूजन तिवारी को 
अपनी कृतज्ञता निवेदन करना चाहता हू जिगहोने मेरे शाम्तिनिकतन में रहते समय मेरे 
साथ बेठकर प्रथम १५०० तमिल पद्यों को सुनकर उनके अनुबाट को भी देखा और 
संशोधन किया | 


के कि का बज < * 
दक्षिण क इन वष्णव संतों ( अर्थात्‌ आल्वारों ) की जीवनी, उनक प्रबंधों का संक्षप, 
दक्षिण भारत की भाप्रदायिक रोति, तमिल साहित्य की संक्षिप_|्त परिपाटी आदि का विवरण 


देने का बिचार है। आशा है कि विज्ञवभारती विश्वविद्यालय की सहाबता से यह संपरन 
हो जायगा। 


ईश्वर कृपा करे कि मेरी सेवा और परिश्रम सफल हो । 


मद्रास श्रोनिवास राघवन 


दिव्य प्रबंध 
( आलवारों की वाणियाँ ) 
भाग द 


नम्माव्ठवार ( संत शठकोप ) की वाणियाँ 
( ॥ ) 
तिरुवायमोलि 


४१. . वेहल्‌ पूम्‌ कवि 


2634. वेहल्‌ पूम्‌ कछ्ि वाय्‌ 
वन्दु मेयुमू कुरुहु-इनडगाव | 
देय कोंछ शेन-नेंल उयर्‌ 
तिरु वण्‌ वण्डूर उरेयुम्‌ 
के कोंक शक्करत्तु एन 
कनि वाय-प्‌ पेंरुमाने-क्‌ कण्डु 
केहर कृप्पि-च्‌ चोंल्लीर्‌ 
विनेयाट्टियेनू कादनूमैये ॥ 


2635. कादल्‌ मेंन्‌ पेंडे योडु 
उडने्‌ मैयुम्‌ करु नाराय ! 
वेद वेछथि ओंलि मुन्डगुम्‌ 
तण तिरु वण्‌ वण्डूर्‌ 
नादन्‌ आलम ऐंल्ल|म्‌ उण्ड 
नम्‌ पेंरुमान॑-क्‌ कण्डु 
पादम्‌ के त्तोंरुद पणियीर्‌ 
अडियेन्‌ तिरमे ॥ 


2636. तिरडगर आहि एँडगुम 

शैयहन् ऊड़ु उब्डल्‌ पुतल्ठ-इनड्गाव्ठ 
शिरन्द शेल्वम्‌ मल्हु 

तिरु दण्‌ वण्ड्र्‌ उरैयुम्‌ 
करडगु शक्कर-क्‌ के-क्‌ 

कनि वाय-प्‌ पेंसमानै-क्‌ कण्डु 
इरडूगि नीर्‌ तोंब्दु 

पणियीर, अडियैन्‌ इडरें | 


ए. 3. बेहल 


( सबंकाल ) 
[ संत का ताय्रिकाभाव-परांकुश-नायिका विरह 
दशा में अपने प्रियतम के पास दूत प्रेषण करती है। ] 
[ तिरु बण वण्ड्र क्षेत्र ] 

2634 नित्य सागरानूप प्रदेश में आकर ( आहार / चुगते सारस-बृ दो | क्षेत्रभर 
में फेल कर उपजते शालिधान से युक्त तिर-बण-वण्डूर (क्षेत्र) मे नित्यवास करते 
हस्तस्थ चक्र से युक्त नजिबाधर मेरे परमपुरुष को देख कर हाथ जोड़ कर मुझ पापिनी 
को प्रेमभावना बता दो । 

[ तिरु बण्‌-वण्ड्र-केरल प्रांत में एक क्षेत्र है ] 
[ कुरुहु-सारस ] ] 


2635 प्रेम से युक्त कोमल प्रियतमा के संग में साथ ही ( आहार ) चुगते श्याम 
बलाक | वेद घोष तथा यज्ञ कोलाहन से मुखरित शीत तिरुवण-वण्डूर के नाथ कृत्स्त 
जगद्कक्षक हमारे स्वामी को देख कर मुझ दासी की ओर से हाथ जोड़ कर चरणों में 
बदना करो। 2 


2636 झुंड के झुंड सचत्र खेतों से हो कर संचरित पक्षि-बृदों] उस्तम विभव 
से संपन्न तिर-वण-वण्टूर मे नित्य वास करते, घूमता चक्र हस्त में धरते तथा बिबाधर 
स्वामी को दख कर नम्नता से प्रणाम कर के, सुझ दासी का (बविरह) बलेश 
सुनाओ। ४ 


2637, 


2638. 


2639. 


दिव्य प्रबंध 


इडर्‌ इल् बोगम्‌ मृन्ठहि 
इणेन्दु आडुम्‌ मड़ अनूनझूगाव्ठ ! 
विडलू इलू वेद ओलि मुन्ठडूगुम्‌ 
लणू तलिरु वणू वण्डूर्‌ 
कडलिल मेनि-प्‌ पिरान्‌ 
कण्णने नेंडु माल्रे-क्‌ कण्डु 
'उडलम्‌ नेन्दु ऑरुून्ति उरुहुम' 
एंन्‌्रु उणर्त्तुमिने ॥ 


उणत्तल्‌ ऊडल्‌ उणन्दु 
उडन्‌ मैयुमू मड अनूनछूगाव्ठ 
तिणर्त्त वण्डलहन्ठ मेल शजूगु 
कोरुमू तिरु वण्‌ वण्ड्र्‌ 
पुणत्त पूण तण्‌ लुब्ठाय्‌ मुझि 
नम््‌ पेंरुमाने-क्‌ कण्डु 
पुणत्त कंयिनराय्‌ 
अडियेनुक्कुम्‌ पोररुमिने ॥ 


पोररि यान इसुन्देन्‌ 

पुनूने मेल उरे पूम्‌ कुयिल्इहाव्ड ! 
दोर्रिल्‌ वान्ठे लुब्ठव्ठम्‌ 

तिरु दण्‌ वण्डूर्‌ उरेयुम््‌ 
आर्रल्ू आज्ठि अमर के 

अमरर्‌ पेंरसुमानै-क्‌ कण्डु 
माररम्‌ कोंण्डु अरुव्दीर्‌ 

मैयल्‌ लीवंदु ओरु वण्णमें ॥ 


तिरुवायमोल्ठि ॥। 


2637 ( वियोगाभाव से ) निबिन्न भोग में सप्म हो कर नित्य संयोग में संचरित 
हंस-मिथुनो ! अविच्छिन्ष वेद-घोष से ध्वनित शीत तिरवण्‌-बण्ड्र में सागर-तुल्प बण 
शरीर प्रभु स«श्वर कान्ह को बेख कर सुनाओ कि एक ( कामिनी ) पिघलती रहती है 
और उसका शरीर शिथिल होता रहता हैे। 4 


2638 झनाने में तथो प्रणयं कलंहं में विद्यमान दुःख समझ कर ( उससे बच करें 
रहने के लिए ) साथ ही आहार चुगते भव्य हंस मिथुनो | सिकत-राशियों में शंख- 
जंतुओ से समाश्चित तिरुवण-बंडूर मे ग्रथित सुंदर और शीत तुलसीभूषित किरीट से 
युक्त हमारे स्वामी को देख कर अंजलिहस्त से मेरी ओर से भी उनका आदर कर मेरी 
दशा सुनाओ ॥ 5 


2639 तुझ्हारी स्तुति कर प्राथना करती है, है पुश्नाग वृक्ष पर आसीन सुर्दर 
कोयलो | जिस नगर के ( जलाशय के ) पंक सें सत्ख उछल रहे हैं उस तिशवण-अबंईर 
में नित्यवासं करते सुंदर चक्रहस्त सवंशक्त अमरों के अधिप ( प्रभु ) को देख कर उनका 
प्रतिबषन ले आने की कृपा करो जिससे मेरा क्लेश दूर हो। 6 


2640. 


204. 


2642. 


दिव्य प्रबंध 


ओर वण्णम्‌ शेंन्‌रु पुक्कु एनक्कु 
ऑनरु उरे ओंणू किल्वये ! 

शेरु ओंण्‌ पूम्‌ पोंब्लिलू शूत्ठ 
शेंककर्‌ वेले-त्‌ तिरु वण्‌ वण्ड्र्‌ 

करु वण्णम्‌ शेंय्य वाय्‌ शेंय्य कण्‌ 
शेंय्य के शेय्य काल 

कोरु ओंण शक्रम शडगु 
अडेयानब्ठम्‌ तिरुनद-क कण्डे ॥ 


तिरुन्द-क्‌ कण्डु एनक्कु ओंनरु 
उरेयाय्‌ू ओंणू्‌ शिरु पृवाय ! 
शेंरुन्दि जाब्लू महिर पुनूने 
शूठ्ट तिरु वण्‌ वण्डूर्‌ 
पेंस्मू तण्‌ तामरें-क्‌ कण्‌ 
पेंर नीझ मुडि नाल तडम्‌ तोव्ठ 
करुम्‌ तिण्‌ मा मुहिल्‌ पोल 
लिरु मेनि अडिहन्हये ॥ 


अडिहनब् के तोंब्ुदू अलर्‌ मेल 
अशैयुम्‌ अनूनडगाब्ड ! 
विडिनै शडगु ओऑलिक्कुम 
तिरु बगू वण्डूर उरैयुम्‌ 
कडिय मायन्‌ तनूने-क्‌ कण्णने 
नेंडु माले-क्‌ कण्डु 
कों डिय वल्‌ विनैयेन्‌ तिरम 
कृरुमिन्‌ वेरु कोंण्डे॥ 


७ तिरुवायमोत्ठि 


2640 ( चाहे महंप्रयक्ष करना पड़े ) किसी प्रंकार जा कर तिरवण्‌-बंड्र में 
प्रवेश कर के -जो एक से एक स्पर्धा करते सुंदर पृष्पों से भरे उपबनों से परिवत तथा 
( लाल पुथ्रों के कारण ) रक्त दण ( सागर ) वेला पर बसा है-वहां के भगवान्‌ का 
श्याम बण, रक्त अधर, अरुण लोचन, अरुण हस्त तथा अरुण चरण, (एवं युयुत्सु ज्वलंत 
चक और शंख इन चिह्लो को सुव्यक्त देख कर मेरे लिए उनसे एक बचन कहो। 7 


264। भास्वर बाल सारस | चेरुन्दि और काँणकार, बकुल और पुद्नाग ' वुक्षों ) 
से परिवृत शीत तिरवण वंडर में विराजमान स्वामी--जो विशाल शीत कमलनयन, 
महान्‌ दीघ किरीट, दीघ चतुभुज, श्याम हृढ़् महामेघ सहश श्रीविग्रहे से संपन्न है, उन्हें 
सुच्यक्त देख कर मेरे लिए एक बचन उनसे कहो। हि 

| चबन्दि-एक वृक्ष । | 


2642 विकसित कमल पर झसते हंसो| प्रभात की शंख-ध्वॉन से मुर्खारर्त 
तिदवण बंडूर भें नित्यवास करते ( प्रतिकूलों के विषय में ) निध्‌ ण माणी अतिश्यासोह 
से युक्त कागह को देख कर उनके चरणों में प्रणाम कर के एकांत में (जब साथ मात्ता 
लक्ष्मी मात्र हैं) क्रूर और प्रबल पापिनी मेरी दशा को सूनाओ। ५ 


2643. 


2044. 


दिव्य प्रबंध 


बेर कोंण्डु उम्मे यान्‌ इस्न्देन्‌ 
वैरि वण्ड इनडगाल ! 
तेरु नीर-प्‌ पम्बे वड पाले-त्‌ 
तिर वण्‌ वण्डूर्‌ 
मारिल पोर अरक़न्‌ मदिल्‍ 
नीरु एँठ-च्‌ चेंररु उहस्द्र 
एरु शेवहनाक्कु ऐननेयुम्‌ 
उकक ऐएनूमिन्‌गके॥ ]0 


मिन्‌ कोंछ शेर पुरि नूल कुरुछ आय 
अहल्‌ आलम्‌ कोंण्ड 
वन्‌ कब्ववनू्‌ अडि मैल्‌ कुरुहर-च्‌ 
चडकोपन्‌ त्रोंनून 
पण्‌ कोंढ आयिरत्तुझ इ4 पत्त म्‌ 
तिरु वण्‌ वण्डक्कु 
इन्‌ कोल पाडल वल्लार्‌ 
मदनर्‌ मिन्‌ इडेयवक्क ॥ ]] 


तिरुवायमोक्ठि ५ 


2643 सुगंध से युक्त मधुकर-बृ दो | तुम्हारी अनन्यसाधारण योग्यता जान कर 
तुम से सें प्राथंता करती हूँ-स्वच्छ जल पंपा नदी के उत्तर पाश्व में स्थित तिरुवण-बंडूर 
में बिराजमान अवुल पराक्रमी प्रभु से कह दो कि ( रक्षणीया ) में भी अभी ( जीती ) 
हँ- प्रभु जो अप्रतिम योद्धा राक्षस ( रावण की लंका ) के प्राचीरों को चकनाचूर कर के 
हषित हुए । 80 


2644 अनुरूप और दीप्तियुक्त यश्ञोपवीतथर वामन हो कर विशाल पृथिवी को 
ग्रहण करते चतुर चोर के चरण पर कुरुहर के संत शठकोप के रचित रागों से संपन्न 
सहसत्रगीति में तिरुवण्‌-बंड्र विषयक मधुर गान मय इन दस पद्यों के गाने में जो 
कुशल हैं, वे सक्ष्ममध्या कामिनियों के मदन हैं ( अथात्‌ परम भोग्य हैं )। 

[ कामिनियों को कामुक जेसे, भगवान्‌ तथा भगवदभक्‍तों को , जिहें भगवन्काम है) 
ये अतिभोग्य होते हैं। ] ]। 


०।. 3. मिन्‌ इसे मडवार 


2045. मिन्‌ इडे मडवाह॑व्ठ निन्‌ अरुव्ठ शूडवार्‌ 
मुनूबु नानू अदु अज्जुवन्‌ 
मन्‌ उज्छे इलज्क्ग 
अरण्‌ कायन्द मायवने ! 
उनूनुडेय शुण्डायम्‌ नान्‌ अरिन्‌ 
इनि अदु कोंण्ड छोंय्वदु एन? 
ऐएननुडेय पन्दुम्‌ कब्ठलुम्‌ 
लन्दु पोहु नम्बी ! 


26+6. पोहु नम्बी ! उन्‌ तामरे पुरे 
कण इणयुम्‌ शेंव्वाय्‌ मसुरुव्लुम्‌ 
आकुलडगव्द शेंय्य 
अठ्ठिवदर्‌के नोर्रोमे याम ? 
लोहे मा मयिलाहंक निन्‌ अरुव्य झूछबार 
शरोंवि ओशे वेल्लु एँठ5 
आहव्द पोह विदूट॒-क्‌ 
कुन्ठल्‌ ऊदु पोय्‌ इसरूुन्दे ॥ 


2647. पोय्‌ इसरून्द्‌ निन्‌ पव्णव्ठवम्‌ 
अर्यादवक्कु उरे नम्बि! निन्‌ डेोंय्य 
वाय्‌ इरुमू कनियुम्‌ कण्गव्ठम्‌ 
विपरीतम्‌ इन्‌नाव्द 
वेयू इरुमू तडम्‌ तलोव्ठिनार इतू 
लिरुअरुव्ड पेंसवारू एंवर्‌ कोल्ड 
मा इस्मू कडले-क्‌ 
कडेन्द पेंसु्मानाले ? 


५]. . मिन्निडे मडवार्‌ 


( विद्युतृलुल्य ( सूक्ष्म ) मध्य कामिनियां ) 
[ नायिका का प्रणयरोष और नायक के मनाने का प्रयत्न ] 
[ प्रियतम के आने से नायिका यह समझ कर प्रणयरोष में आ जाती हे कि वह अन्य 
ललनाओं से लीला करने गया था। और निश्चय करती है कि बह आए तो न में 
उससे बोलृंगी, न अपनी सखियो को उससे बोलने दूंगी। इतने में नायक आ ही जाता 
है और नायिका को रूठा देख कर उसके पास पड़े कंदुक आदि लीलोपकरणों को हाथ 
में ले कर नाथिका को मनाने का प्रयत्न करता है। तब्र नायिका उस से रूठ कर 
बोलती हे- ) 


2645 पिछ,तू लुल्य ( सुक्ष्म' सध्य कामिनियाँ जो तुम्हारी कृपा से भूषित होती 
है ( यहां से । उनके सामने । तम्हारे जाने से वे जो करती हैं बह सोच कर ? में भीत 
होती हूं। राक्षसआाधिप ( रावण ) वी लंका दुर्ग के ध्वसक मायावी | ( अर्थात्‌ अद्भुत 
बीर |) तुग्हा"े कपट-काय में जानती हूँ । इसके बाद उस कपट-काय से क्या 
प्रयोजन ले? । वहां मूमि पर परे कंदक आदि को नायक हाथ में लेता है तो उससे 
बोलती है) यह कंदुक और कबेराक्षि मेरे हैं (न कि तुम्हारी उन प्रियाओं के ) अतः 
उन्हें दे कर निकल जाओभो नम्त्रि। || 


2646 निकल जाथो, नम्त्रि! तम्हारे पंकज सहश नयनयुग अरूणाधर और 
मंदहास हम व्याकुल करते हैं। भपने नाश के लिए ही हमने ब्रत पालन कर रखा 
है। निबिड्त्रह सुंदर मयर-तुल्य घनशी सुंदरियाँ यहां नहीं जो तुम्हारी कृपा की 
प्रियपात्र हैं। जिससे वे ( मुरती की ) ध्वनि सुन कर उठ कर आएंगी इस प्रकार 
तुम गायो को चलने दे कर वहा जा कर बंसी बजाओ। (चरने के लिए दूर निकली 
गायों को बुलाने के बहाने से तुम बंसी बजाओ। हलुम्हारा अभीष्ट जान कर वे 
सुंदरिया दौड़ के आ जाएंगी। ) 2 


2647 (यहां से) निकल जाओ और जो तुम्हारी कपटता से अनभिज्ञ हैं उनके 
मध्य प्र विराजमान हो कर अपना कपटठ-बचन उन्हें सुनाओ, नम्बी | तुम्हारा अरुण 
अधरात्मक लिर फल और नयन तो अब हमारे व्रिपरीत हैं। (अर्थात्‌ बाधक हैं)। 
न जाने वंश-तुल्य पीन विशाल सुंदररियां कौन हैं जिन्हें गंभीर महासागर का मन्थन 
द.रते भगवान्‌ के हाथ यह श्रीकृपा भ्रन्‍प्त करने का सोभाग्य हैं? 3 


१२ 


20486 , 


2649, 


2030. 


दिव्य प्रबंध 


आलिन्‌ नीछ इले एल उलहुम्‌ उण्डु 
अनू्‌रु नी किडन्दाय्‌ उन्‌ मायडगर 
मेले वानवरुम्‌ अरियार्‌ 
इनि एम परमे ? 
वेलिनू नेर तडम्‌ कण्णिनार्‌ 
विन्‍्देयाडु घूछले-चू चूव्ठवे निन्‌रु 
कालि मेयक्क वल्लायू ! 
एम्में नो कब्ूरेले | 


कब्वरेल नम्बी | उन्‌ केतवम्‌ मण्णुम्‌ 
विण्णुम्‌ नन्‌गु अरियुम्‌ तिण्‌ शक्कर 
निव्ुरु तोंलू पडेयायू! उनककु 
ओंन्‌रु उणत्तुवन्‌ नान्‌ 
मब्ठरु तेनू मोंलियाहक निनू अरुछ 
शूडवार्‌ मनम्‌ वाडि निरक एम्‌ 
कुब्ठर॒पूवयों डुम्‌ 
किव्वियोडुम्‌ कुन्ठहेले ॥ 


कुठ्हि एंडगव्ठ कुब्ठमणन्‌ कोंण्डु 
कोयिनूम शैय्दु कनूमम्‌ ऑन्‌रु इल्ले 
पव्हे याम्‌ इरुप्पोम्‌ 
परमे इत्‌ू-तिरु अरुब्डहल 
अनब्व्हियार्‌ इव-वुलहम्‌ मून्‌रुक्कुम्‌ 
देविमे तहुवार॒ पलर्‌ उब्बर्‌ 
कन्वहम्‌ एरेल्‌ नम्बी ! 
उनक्कुम इन्ठेदे कनूममे॥ 


तिरुवायमोलि १३ 


2648 पुरा कालु में सप्तलोक निगल कर बट वृक्ष के दीध पत्र पर तुम शयित 
हुए। तुम्हारी मायामय चेष्टाओं को परमधाम के नित्यसूरि-गण भी नहीं समझ पाते । 
ऐसी दशा में क्या अह हमारे सिर पर पड़े ? (क्या तुम्हारी माया जानने की शक्ति 
हम में है?) बरछा सहश बिशाल लोचनी सुंदरियों के क्रीड़ाक्षेत्र पुलिन-स्थल में 
घूमते हुए रह॑ कर गो समूह चराने में निपुण। हस से यह ( असत्य ) सत बोलना। 
( क्‍या सुंदरियो के संघ में ही गाये चरती है? कया यमुना पुलिन भूस ही उनकी 
चरनी हे? )। 4 


2649 प्रतिबाद मंत करो, नम्त्री। तुम्हारा केतव भूलोक और स्वंगलोक ' अर्थात 
भानव और देव ) अच्छी तरद जानते हैं। ( कतब से सहाय देने में ) हृढ़ चक्रात्मक 
नित्य-आयुध धर | तुम्हें एक बात बताती हूँ में, ( सुनो )। तुम्हारी कृपा सिर पर 
धरती मधुम्रधरालाप सुंदरियों के खिन्नमना हो कर खड़े रहते, हमारे अनक्षररस सारस 
और तोते के साथ खलो सन। 5 


2650 निभय उपस्थित हो कर हमारी पुतलियां उठा कर अनीति के काय कर 
के कोई कर्म ( अर्थात्‌ प्रयोजन ) नहीं ( तुम्हारे ऐसे असत्प कार्यों से ) हम पहले ही 
परिचित हें? तुम्हारी ये विलक्षण कृपाएं क्या हमारी शक्ति के अनुरूप हूँ? (हम 
सह नहीं सत रो )। सुंदरता से संपन्न और इस त्रेलोक्य की तुम्हारे अनुरूप महिषी 
होने के योग्य वेबियाँ तो असंखप हें। (उधर जाओ )। हमारे संघ से पेठो मत, 
नम्बी | यह तुम्हारे लिए भी बालिशता का कम है। 6 


र8 


265[. 


2652, 


दिव्य प्रबंध 


कनूमम्‌ अन्‌रु एड्गर केयिल पावै 
परिप्पद्‌ कड़लू आलम्‌ उण्डिटट 
निनूमला ! नेंडियाय ! 
उनक्केलम्‌ पिन पिल्ये 
वनूममें शॉलि एंम्मे नी पिल्ेयाडदि 
अद केट्किल एन्‌ ऐपार्‌ 
तनूम पावम्‌ एंननार 
ओरु नानरु तडि पिणक्के ॥ 


पिणकि यावैयम्‌ यावरुम्‌ पिल्ठैयामल 
बैदित्तुम्‌ बेदियादद ओर 

कणक्क इल्‌ कीर्त्ति वेंब्यठ-क 
कटिर्‌ आन्‌ मूर्ततियिनाय ! 

इणकि एम्मे एम्‌ तोब्ठिमार्‌ विव्दैयाड-प्‌ 
पोदमि+' एनून-प पोन्‍्दोमे 

उणक्ि नी व्न्त्ताल 
एन्‌ शोछ,र उहयाददयरे ? 


उहनयाल नेंञज्जमू उ&०> उरुहि 

उन्‌ तामरे-त्‌ तडम्‌ कण्‌ विलन्हब्ब्नि 
उहवले प्‌ पडप्पान्‌ 

अव्ग्नायू उन्‌ तिर अडियाल 
तहवु रेयूदिले एड्गठ शिर्रिलुम 

याम्‌ अड॒ रिरु शोरुम्‌ कण्ड निन्‌ 
मुह ओंछि तिहव्ठ 

मुसुदल्‌ शेंरद निनज्लिये ॥ 


तिसुवायमोलि १४ 


265] [ नायक का हठ देख कर नायिका और सहेलियाँ अपने लीलोपकरणों को 
उठा कर हाथ में रख लोती हें तो, वह उन्के बीच में आ कर पुतलियों को दौीनने 
लगता है। तब्र वे कहती हे ]) 

हमारे हाथ की पुतलियां बलात्कार से छीन लेना कम नहीं ( अर्थात्‌ करने योग्य 
काम नहीं) परागह-परिवुत पृथिवी तिानते तिमल[ सहनोप | तुम्हारे जिए भी 
दोष दोष ही जै। ( एकांत मं घटी) असहा बात कह कर हमसे रोलने लगते हो। 
यह सुनते हे तो मेरे सहोरर धर्म और पाप का विचार नहों करेगे। ए#न एक 
टिन आ कर लाठी चलाएंगे। 7 


2652 [ सुंदरियां बहां से हट कर अस्पत्र जाने लगती हे तो नायक उनका मांग 
रोकता है। नब वे कहती हें ] 

सब चनन और सत्र अचतन को ५ प्रलय काल में ) नाशरूपविभाग रहित मिला 
कर ( फिः सृष्टिकाल के आते ही ) ( जीवात्माओ से परस्पर ) कस सांकय नहों हो 
ऐसा वेनमनुष्यादि भेरों के साथ उनकी सृष्टि कर के, अजने स्वरूप से ( बिकारात्मक ) 
भद के बिता रहने की विलक्षण ओर असंरृष कीतिसागरात्मक प्रभा से समन्वित ज्ञान 
सूति] हवारी सावियों से सम्ज्ञा बुआ कर हम से कहा कि आओ खेलने चले । 
ऐसे थाई हमे यदि त॒ग अपनी सुंदरता से आक्ृष्ट कर के अन्यत्र जान से रोकते हो 
तो प्रतिकुल-ध्वभाव लाग क्या नहों कहेंगे? ( अर्यात्‌ वे नही जानत कि हम तुम से 
प्रेम नहीं करतीं। तुम्हारे यहा र्वल्पकाल ठहरन से कहेंगे कि हमारा त॒म्हारा सश्लेष 
है| चुका )। 0 

2653. ( प्रियतम की उपेक्षा और निरादर काने के जम उप्तका सूंह न देख कर 
नायिका घरौदानिर्माण आदि बालिका क्रीठा मे लग जाती है तब प्रिपतम उसे चिंढ़/न 
के तिए और उसका स्पशेसुख भोग करने के लिए घरौंरा इहहाता है। नाथ्रिका कोष 
से उसका मुंह सीधा देख कर ( न बोलने का अपना संकल्प भूल कर ) उस से 
बोलती हे। 

तुम पर प्रेम के कारण हमारे हृदय को बिछ्लेल बना कर कम्तलसरश अपने विशाल 
नयन-हृष्टिकूप जाल भे हमें फंसाने के लिए अपने सुंदर चरण से हमारे घरोंदे ढह।ते 
हो। (हमारा परिश्रम व्यथ होता देख कर ) हस पर सहानुभूति नहीं दिखाते । 
हमारे घरोंदे और हमारा पकाया थोड़ा भात देख कर मंदहास करते हुए तुम खड़े 
नहीं रहते जिससे तुम्हारे सुख की शोभा प्रकाशित हो । 9 


१६ 


2034. 


2035. 


दिव्य प्रबंध 


निनरु इलडगु मुडियिनाय ! 

इसुपत्तोरू काल अरशु कन्े कटूट 
वेनूरि नी मब्दवा ! 

वियन्‌ आालम्‌ मुन्‌ पडेत्ताय्‌ ! 
इन्‌रु इव्‌ आयर कुलत्ते वीडु उपय्य-त्‌ 

तोन्रिय करु-माणिक्क-च्‌ चुडर्‌! 
निन्‌ तनूनाल नलिवे पड़वोम्‌ 

एन्रुम आयच्ियोमे॥ ]0 


आयच्नियाहिय अनूनैयाल्‌ अन्‌र वेंण्णेय 
वार्त्तेयुठ शीररम उण्डु अछ 
कृत्त अप्पन्‌ तनूने क्‌ 
कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ 
एत्तिय तमिक माले आयिरत्तु्ु 
इवेयुम ओर्‌ पत्तु इशेयों डम्‌ 
नात्‌ तनूनालू नविल 
उरे प्पाक्क इलले नल करवे॥ ]] 


तिसुवायमोठि १७ 


2654 (रोष से सुड़ कर वेखती है तो चायिका उसके अवयब सौंदय में अपने 
को ही भूल जाती है और कहती है कि गोपी हो कर हम विरह वेदना ही भोगती हैं। ) 
नित्य भास्वर किरीटधर [ इक्कीस बार राजवंश को निराते दीघधजेत्र परशुधर | 
अद्भू.त ढंग से जगत्‌ की सृष्टि करते प्रभु! आज सपरिकर इस गोप-कुल के निस्‍्तार 
के लिए अवतरित नीलरज़् ज्योति] गोपषियां हो कर हम दुःख का ही अनुभव 
करती हैं । 0 


2655 पुरा काल में माखन / चोरी । के प्रस्ताव में ही गोपी माता ' यशोदा ) 
के कृपित हो कर शिक्षा देने आते ही रोते ' और भय से नाचते ' नटबर प्रभू कान्‍्ह 
की स्तुति करते कुसहुर के संत ) शठकोप ने सहत्त तमिल सालाएं रचो। उनमें इस 
दशक को राग के साथ जीम से सादर गानेबालोी को ( भगवदनुभवाभावात्मक ) दारिद्रय 
नहीं । ॥॥ 


2656. 


2657. 


2658. 


०. वा. नल कुरतुम्र्‌ 


नल कुरतुम््‌ डोल्वुम््‌ 
नरहुम्‌ शुवक्‍कऊंसुनू आय 
वेंल्‌ पहैयुम्‌ नट्पुम् 
विडमुम््‌ ऊसुदसुम्‌ आय 
पल वहैयुम्‌ परन्द पेंरुमान्‌ 
एनूने आव्ययाने 
दौल्वम्‌ पल्‍लहु कुडि तल 
लिरु विण-णठर-क कण्डेने ॥ 


कण्ड इनबम्‌ तसुनूपम्‌ 
कलकजूगवग्ठम्‌ तलेरमुम््‌ आय 
तण्डमुम्‌॒ तण्मेयुम्र्‌ 
लन्ठलम्‌ निग्गलम्‌ आय 
कण्ड कोडर्‌कु आध्य पेंरुसान्‌ 
एऐनने आव्व्वान ऊर 
लैंणू लिरै-प्‌ पुनल््‌ झाव्द 
लिरु विण्णहर्‌ ननूनहरे । 


नहबष्मुप्र नाडह 
आनमुम्‌ मूुडछसम्‌ आय 

निहर्‌ इल झूव्द शुद्धध्‌ आय इरुवट आय 
निलन्‌ आय विशुम्तु आय 

शिहर माडजूगव्ठद झाव्द 
लिरु विण्णहर-च्‌ चेन्द पिरान्‌ 

पुहर्‌ कोंठ कीत्ति अल्ाल इल्ल्डे 
यावक्कुम्र्‌ पुण्णि यम ॥ 


९. 7. नलकुरवुम्‌ शेल्वमुम 
( दारिद्रय और संपत्‌ ) 
[ तिरुविण्णगर क्षेत्र-भगवान्‌ का परत्व ] 


2656 दारिद्रिय और संपत्‌/ नरक और स्वग, जीत कर ही परिहरणीय शत्र,ता 
और भिन्नता, बिष और अमृत जो होते हैं, जो विबिध प्रकार से व्याप्त हैं, ( अर्थात्‌ 
जो सब के अंतरात्मा हैं), जो मेरे स्वामी हैं, उप्हें संपरसमृद्ध सछलनो से पूण 
तिरुविण्णगर (क्षेत्र ) में मेंने वेखा। 

(इस म॑ परमात्मा के विरुद्धविभतिकत्व का उल्लेख है) 


26057 (लोक में ) हृष्ट ( परिच्छिन्न) सुख ओर दुःख, ( विषयालाभ से जनित ) 
व्याकुलताएं और प्रसाट, दंड और शीतता (अर्थात्‌ निग्नह और अनुग्रह ). अग्नि 
और छापा ( अर्थात्‌ उष्णता और शीतता ) जो होते हैं. ( अर्थात्‌ सत्र के अंतरात्मा 
हे ). जो सुदृदश परमात्मा हे तथा मेरे रबामी हें, उनका स्थान है तिरुविण्णगर 
नामक श्रेष्ठ नगर जो निमल शर तरंगित जल से परिव॒त्र हें। 2 


न +>> 
2658 नगर और जनपद, ज्ञान और भज्ञान, अनुपम सबत्र व्याप्त ईयोति और , के 
अंधकार, भूमि और आकाश जो होते हें (अर्थात्‌ जो सबतिय॑ ४ हैं). तथा जो 
शिखर तुहूप प्रासादों से परिवृत तिदबिण्णगर में बास करते प्रश्न हें, ; उनकी कांतियुक्त । के $ 
कीति के व्यतिरिक्त सब्॒ को और कोई पुष्य नहीं है। ( अर्थात उनको कीति के मर 
हेतु कारण्य छोड़ कर निस्तार का बूसरा कोई उपाय सहां ) । टन ) कं !, 
ड 


कफ गे ४ 


२० दिव्य प्रबंध 


“029. पृण्णियम्‌ पावम्‌ पुणच्नि पिरिवु 

एनूह इवे आय्‌ 

एंग्णम्‌ आय्‌ मरप्पु आय 
उप्मेयाय्‌ इनमैयाय्‌ अल्ननायु 

तिण्ण माडडगछ शूछ 
तिरु 7०्ण्हर्‌ शेन्द पिरान्‌ 

कण्णन्‌ इनू अरुके कण्ड ... 
को प्मिनूगल केतवमे ॥ 


2060. केतवम शेंम्मे 

करुम वेंठ॒मैयुम आय 
मेंयू पोंय्मे इब्ठमै मुदुम 

पुदुर्मे पब्मेयुम्‌ आय 
शेंय्द तिणू मर्दिक शूछ 

तिरु विण्णहर्‌ शेन्द पिरान्‌ 
पेंयद कावु कण्डीर 

पेंउमू देवु उड़े मू उलहे | 


“00]. मृ उलहड्गढुमभ्‌ आय अल्लन्‌ आय 
उहप्पु आय्‌ मुनिवु आय्‌ 
पविलू वा महब्दयू-त्‌ तब्वैयायू-प्‌ 
पुहुछ आयू-प्‌ पकि आय 

शो मेवि-त्‌ तोंबुम 
तिरु विण्णहर्‌ शैर्न्द पिरान्‌ 
वैयेन्‌ मनत्ते 
उरेहिनूर परम्‌ शुद्धरे ॥ 







तिरुवायमोल्डि २९ 


2659 जो पुण्य और पाप हें, तथा उसका फलभूत ( प्रेमियों से ) संपोग और 
वियोग है', जो स्मरण और विस्मरण हें जो ( तत्तहस्तुओ का ) सद्भाव और असद्भाब 
हें , तथा जो (सत्र से ) भिन्न हे ' ( अर्थात्‌ सबंशरीरक होने पर भी शारीरगत दोषों 
से अस्पृष्ट हैं ). एवं स्थिर प्रासादों से परिवुत तिरुविण्णगर में बास करते प्रभु कानन्‍्ह 
हैं, उनकी मधुर कृपा ही को उत्तारक समझ लो। क्‍या यह केतव है? ( कया यह 
अथबाद अथवा असत्घ है? ) 4 


2660 जो कतव (अर्थात्‌ कुटिलता ) और आजव हैं, नील और धवल हैं, सत्प 
और असत्य, यौबन और वाधंक्य. नवत्व और अनबत्व हैं, तथा निर्मित स्थिर प्रासादों 
से परिवृत तिरुविण्णगर में बास करते प्रभु हैं, उनके सृष्ट आराम हे महान्‌ देबो से 
अधिष्गित यह त्र लोक्य । 


[श्र लोक्य--ऊपर, मध्य ओर नीच विद्यमान लोक )] » 


266] जो अरे लोक्ध और तद्िन्न ( अर्थात्‌ नित्यविभूति ) हैं, प्रीति और अप्रीति 
हैं, कमलवासिनी लक्ष्मी और ज्येष्ठा वेवी हैं, तथा जो कीति और अपकीति हैं, एवं 
बेबताओं से सादर अभिवंदित तिरक्ण्णिगर में वास करते प्रभु हैं, वे ही मुझ पापी के 
सन्त में बास करते परंज्योंति हैं। 6 


ब्र 


2662. 


20663. 


दिव्य प्रबंध 


परम्‌ शुडधर उडम्बु आय्‌ 
अब्ठक्कु-प्‌ पदित्त उडम्बु आय 
करन्दुम्‌ तोन[स्युम्‌ निनरुम्‌ 
कंतवडग ४ ींय्दुम विण्णोर्‌ 
रिस्ड्गठाल वणडगुम्‌ 
तिरु विण्णहर्‌ हीरन्द पिदान्‌ 
वरम्‌ कों5 पादम्‌ अल्लाल इल्ले 
यावक्कुम्‌ वन्‌ शरणे ॥ 


वन्‌ शरण्‌ शुरक्‍कु आय 

अशुरक्कु वेंम्‌ कृएम॒म्‌ आय 
तन्‌ शरण निझल कीछ 

उलहम्‌ वत्तुम्‌ू बयादम्‌ 
तैंनू शरण्‌ तिशेक्कु त्‌ 

तिरु विण्णहर्‌ रीन्द पिरान्‌ 
एन्‌ शरण्‌ एन कण्णन्‌ 

एनूने आर उड़े ऐंन्‌ ऊप्पने। 


2664. ऐंन्‌ अप्पन्‌ एनक्कु आय्‌ इहुझू आय 


ऐंनने प्‌ पेररबठ आय 
पोन्‌ अप्पन्‌ मणि अप्पन्‌ 

मुत्तु अप्पन्‌ एन अप्पनुम्‌ आय 
मिनून पू पोंन्‌ मदिक शूल्ठ 

तिरु विण्णहर शेर्न्द अप्पन्‌ 
तन्‌ ऑप्पार इल अप्पन्‌ 

तन्दनन्‌ तन ताल निब्ल्ले॥ 


लिरुवायमोठ्ठि २३ 


2662 जो ज्योतिमय दिव्य शरीर हैं और हेयाम्पद जगच्छगरक हैं. जो अंतहित 
रह कर, अकतरित हो कैर तथा चिरकान स्थायी हो कर ( प्रतिकूलो को ) केतब करते 
है एवं जो बेबताओ से अपने सिर से अभिवंदित तिरविष्णगर में बास करते प्रभु हैं 


उनके वरिष्ठ ( अर्थात्‌ उत्कृष्ट ) पादों को छोड़ कर सब लोगों को दूसरी कोई प्रश्नल 
शरण नहीं । 7 


2663 जो / अनुकुन ) सुरो की अप्रतिहत शरण हैं, और ( प्रतिकुल ) असुरो के 
घोर मृन्युदेव है, | देब स्वभाव से युक्त ) लांगो को अपनी चरणच्छाया में रखते है 
( और आसुर स्वभाव से युक्त लागो को ) न रखते है, दक्षिण रिकू की शरण निरुविष्णगर 
मे वास क/ते वे उपकारी ' प्रभु ) हो मेरी शरण है, सेर ( धुलम ) कान्‍्ह हैं, मुझ से 


अपनी सेत्रा कराते मेरे स्वामी हे। 8 


2664 जो मेरे असायारण | हितक्रारी ) पिता हैं. जो मेरी सी हैं और जम्म 
देवी माता हैं | अर्थात्‌ माता जे अ्रिउक्कारी हैं) जा 'पोन्‌ अव्पन्‌' / अर्थात्‌ नप्त स्वण 
सहश शरीर से युक्त ) हैं, जो ( अत्पुज्ज्वल रत्न सहश कांतिप्ुक्त ) “मणि अप्पन्‌, हैं, 
जो (निमल सुकता सहृश शरीर से युक्त ) 'मुत्तप्पन्‌' हैं जो मेरे स्वामी हें, जो 
चमकते कनक्रप्नाचीरों से परिवृत ति<विण्णगर में बास करते स्वामी हैं, तथा जो 


( उपकार करने में ) सहश विहोन स्वामी हें, उन्होंने ( अतिशीत ) अपनी चरणच्छाया 
प्रदान कर दी । 9 


९8 


दिव्य प्रबंध 


2665. निल्ल्‌ वेंयिल शिरुमे पेंरुमे 


2600. 


कुरुम नेंडमयुमू आय्‌ 
शुब्हल्वन निरपन मररुम्‌ आय्‌ 
अवे अल्लननुम्‌ आय्‌ 
मब्ले वाय्‌ वण्डु वाब् 
तिरु विण्णहर्‌ मननु पिरान्‌ 
कबूलहुछ अनूरि मररु ओर 
कब्छझैहण इलम्‌ काण्मिनूगब्ढे ॥ !0 


'काण्मिनगढ उलहीर्‌ !' एन्रु 
कण महप्पे निमिन्द 

ताक इणैयन्‌ तनने-क्‌ कुरुहर्‌ च्‌ 
चडकोपन्‌ शोंन्‌न 

आणे आयिरत्तु-त्‌ तिरु 
विण्णहर प्‌ पत्तुम्‌ व्ल्लार्‌ 

कोणे इनरि विण्णोक्क 


री 


एन्रुम आवर्‌ क्रवहन्े । [] 


तिरुवायमोल् २५ 


2665 जो छाया-और आतप, अल्प और महान, हस्व और दीघच हें, जो जंगम 
और स्थाबर / चराचरात्मक ) तथा सब अन्य पदाथ हें, ' इस प्रकार सबशरीरी होने 
पर भी उन वस्तुओं 'के स्वभाव से अस्पृष्ट होने के कारण ) उनसे भिन्न हें, अब्यक्त ओर 
मधुर झंकार से युक्त मधुकरों से आश्चित तिरुबिण्णगर में नित्य बास करते उपकारोी हैं, 
उनके चरण छोड कर हमें वूसरी कोई गति नहीं । ५ यह उपचारोकिति नहीं ) तुम ही 
देख लो । 0 


“000. देखो लोकवासियों ” कह कर, उनकी आँखों के सामने ही उठते 
चरणयुग से युक्‍त भगवान्‌ पर कुरूहर के | संत ' शठकोप के कथित भगवदनुशासनात्मक 
सहल्नगीत्ति मे तिरुविण्णणर विषयक इस दशक के पठन में जो समथ हें वे नित्यसूरियों 
के सब काल में लिसंकोच गुरुजन होते हैं (अर्थात्‌ आदरणीय और पूज्य 
होते हु।)। ]] 


2667. 


९।. ९. कुरवे आयच्चियर 


क्रव॑ आयच्ियरोडु कोत्तदम्‌ 
कुन्रम्‌ ओंन्‌्रु एन्दियदुम्‌ 
उरबु नीर-प्‌ पोंय्है नाहम्‌ कायन्ददुम्‌ 
उदपड मररुम्‌ पल 
अरविल्‌ पत्क्-प्‌ पिरान्‌ तन्‌ 
माय विनेहन्देये अलररि 
इरुम्‌ नन्‌ पहलुम्‌ तविहिलन्‌ 
एंनून कुरेवु एनक्के? 


2668. गेय-त्‌ तीम कृब्वल्‌ ऊदिर्रुम्‌ निरे 


2669. 


मेयत्तदुम्‌ केण्डें ऑंण्‌ कण्‌ 
वाश-प्‌ पूम्‌ कुछल पिनूने तोछह७& 

मणन्ददुम्‌ मररुम्‌ पल 
माय-क्‌ कोल-प्‌ पिरान्‌ तन्‌ शेंय्है 

निनेन्दु मनम्‌ कुब्न्दु 
नेयत्तोड़ु कढ्िन्द पोद 

एंनक्कु एंवूं उलहम्‌ निहरे ? 


निहर्‌ इल्‌ मल्लरै-च्‌ चेंर्रदुम्‌ निरे 
मेयत्तदुम्‌ू नीछ नेंडुम्‌ के-च्‌ 

चिकर मा कव्ूरि अटटदम्‌ 
इवें पोल्वनवुम्‌ पिरवुम्‌ 

पुहर्‌ कों७ शीौदि-प्‌ पिरान्‌ तन्‌ शैंय्है 
निनेन्दु पुलम्बि एंनरुम्‌ 

नुहर वेहल्‌ वेह-प्‌ पेर्रेन्‌ एंनक्कु 
एन इनि नोव दुवे? 


५]. ९. कुरवे ( रासलीला ) 


[ अबतारानन्‍्तरों के प्रसंग के बिना श्रीकृष्ण की ही लीलाओ को देख कर संत का 
आनंदित होना । )] 


2667 गोपषियों के संग रासलीला करना, अद्वितीय गिरि को धारण करना, 
( विषज्वाला के कारण ) दुष्प्राप जलप्‌ण तड़ाग में नाग ( कालिय ) का निरसन आदि 
और भी अनेक मायाकाय ( अर्थात्‌ अद्भुत बिहार ) जो सपंशायी भगवान्‌ कृत हें उन्हें 
भव्य रात दिन रटते रटते हम रुकते नहीं। हमें किसकी कमी है? 


2008 गेय मधुर मुरली बादन, गो-सम्रह चराना, सुंदर मीनलोचनी तथा सुंदर 
सुगंध-केशी नप्पिनुन का भुजालिगन ऐसे ही अन्य अनेक सनोहर मायी प्रभ की लीलाएं 
मस्नेह स्मरण कर के मेरा सन शिथिल हो जाता है। जब मेरा जीवन क्राल ऐसा 
बीतता है, कौन है बह लोक जा मेरे समान होगा ” ' लोक लोकबासी जन।) 2 


2009 निरुषम भ्ठो का सहार, गो बूंद चराना, उत्तुंग दीधघ सूंड से युक्त 
( पवत ) शिलर तुल्य महागज़ का अंत करना, ऐसे ही बिहार और अन्य भी बिहार 
जो कांतियुकत ज्योतिमय प्रभु कृत हैं उनका स्मरण कर के और प्रलाप कर के 
आनंदित हो कर ही में अपना सभ्य बिता पामा। इसके बाद में क्यों बुखी होऊ ? 3 


बु८ 


20670, 


2607]. 


2672. 


दिव्य प्रबंध 


नोव आयजच्चि उरलोड आक्क 
इरड्गिररुम्‌ व5्ज-प्‌ पेंण्णैच्‌ 

चाव-प्‌ पाल उण्डदम्‌ ऊर्‌ 
शकटम्‌ इर-च्‌ चाडियदम्‌ 

देव-क कोल प्‌ पिरान्‌ तन शैींय्हे 
निनेन्द्ु सनम्‌ कुब्ठेन्दु 

मेव-क कालडगर कूडिनेन्‌ 
एनक्कु एँन्‌ इनि वेण्डवदे ? 


वेण्डि-त्‌ तेवर इरक्क वन्दु 
पिरनन्‍ददुमू वीडगु इरुठ वाय्‌ 
पृण्डु अनरु अनूनै पुलम्ब-प्‌ पोयू अछगु 
ओर्‌ आय क्‌ कुलम्‌ पृक्कदुम्‌ 
काण्डल्‌ इनूरि वब्न्द कण्जने-त्‌ 
तृञ्ज वजञ्जम्‌ शॉय्ददम्‌ 
ईण्डि नान्‌ू अलर्‌र प्‌ पेररेन्‌ 
एंनक्कू एंनू्न इकल्‌ उब्ददे? 


इहल्‌ कॉल पुव्ठल्-प्‌ पिलन्ददम्‌ 
इमिल्‌ एरुहर शो ररदवुम्‌ 

उयर कॉल शोले-क्‌ कुरुन्दु 
ओऑंशित्तदुमू उदपड मररुम्‌ पल 

अहल्‌ कोंछ वैयम्‌ अब्ठन्द मायन्‌ एन 
अप्पन्‌_ तन्‌ मायड्गन्ठे 

पहल इरा-प्‌ परव-प्‌ पें र्रेन्‌ 
एंनक्कु एंनून मन-प्‌ परिप्पे ? 


तिरुवायमोकि २९ 


2670. जिससे पीड़ा हो, ऐसी गोपी ( यशोदा ) के ओखली से बांधने पर आते 
होना, बंचक स्त्री ( पूतनना ) को मारने के लिए उसका स्तन पीना, लुढ़कते शकट को 
लात मार कर चुूरतन्नूर करना आदि काये जो देव-विग्रह से युक्त ( अर्थात्‌ अप्राकृत 
सुंदर शरीर से युक्त / श्रोकृषष्ण के हें उनका स्मरण कर जिससे सन शिथिल हो इस 
अक्रार समय बिताने का सौभाग्य मुझे सिद्ध हुआ। में अब और किस की कासना 
करू ? 4 


267] देबताओं के प्र/थना करने पर ( बसुदेव के यहाँ ) अपनी इच्छा से ही आ 
ऋर जन्म लेना, उसी समय गाह़ांधकार सम जब माता ( देवकी ) उसे छाती से लगा 
ऋर रो रही थी तब बहा रो मिकल कर गोप-कुन मर प्रत्रिष्ट होना, अहृश्य रह कर वहां 
बाधित होना, कंत्त को सहार करने फे लिए बंचना करना, से यह सब यहां बेठ कर 
कीतन कर पाया। &7 मेरे लिए क्‍्लेश कहां है ? 5 


2672 शात्र,ता से युक्त ( बंक ) पक्षी को विदीण करना) बड़े ककुत्‌ स युक्त 
धृषभों का अंत करना, उन्नत हरेभरे कुंद वृक्ष को तोड़ना, ये तथा अनेक अन्य लीलाएं 
( माया ) काय जो विशाल भूमिसापक मेरे स्वामी ने किएं, में दिंनरात उनका 
कीत॑न कर पाया। इसके बाद सुझे सन का वृःख कहां है? 6 


३० 


2673, 


2674. 


20675. 


दिव्य प्रबंध 


मन-प्‌ परिप्पोड अब्क्क्‌ 

मानिड शादियिल्‌ तान्‌ पिरन्दु 
तनक्कु दंण्डु उरु-क कोण्ड 

तान्‌ तन शीर्रत्तिने मुडिक्कुम्‌ 
पुनत्तुठाय्‌ मुद्ि माले मार्बन्‌ 

एंन्‌ अप्पन्‌ तन्‌ मायड्गन्ढे 
निनेक्कम्‌ नेंजजु उडेयेन्‌ एनक्क्‌ इनि 

यार्‌ निहर्‌ नीछ निलत्ते? 


नीठ निलत्तोंड वान्‌ वियप्प 
निरे पेंस्म पोहन शैंय्द 

वाणन्‌ आयिरम्‌ तो तुणित्तदुम्‌ 
उटपड मररुम्‌ू पल 

माणि आय निलम्‌ कोंण्ड मायन्‌ 
एन्‌ अप्पन्‌ तन्‌ मायडगढ्डे 

काणुम्‌ नेंञज्जु उडेयेन्‌ एंनक्कु 
इनि एन्‌न कलक्कम्‌ उण्डे? 


७... 


कलक्क एड कडल एछ मले 
उलहु एवब्ठुमू कव्ठिय-क्‌ कडायू 

उलक्कत्‌ तेर कोंडु शेंन्र मायमम्‌ 
उटपड मररुम्‌ पल 

घबल-क्‌ के आछि इड-क्‌ कं-चू चडगम्‌ 
इन उड़े माल वण्णने 

मलक्क ना उडे येर॒क मारु उन्दो 
इम्‌ मण्णिन्‌ मिशे ये? 


तिरुवायमोक्ठि ३१ 


2673 , लोगों की दीन दशा देख कर) मानस-दुख के साथ हेय मनुष्य जाति 
से आ कर स्वयं जन्म लेना, अपनी इच्छानुसार ( चतुभुंजरूप या द्विभुजरूप ) ले कर 
( शत्र्‌ तिर्सन से ) अपना कोप शांत करना ये अद्भधुत लीनाएं जो अभिनव तुलसी 
भूषित किरीट और मालालंकृत वक्ष से युक्त मेरे स्वामी को हे, उनका स्मरण करता 
है मेरा मन। इसके बाद महापृथिवी मे कौन है जो मेरे समान हो ? 7 


2674 महापृथित्री और स्वग दोनो को आश्चय में मग्न करते हुए अंगों से 
पूण महायुद्ध कर के, बाण ( असुर ) की सहस्न भुजाओ को काट देना आदि और भी 
अनेक्र आश्चयमय चेष्टाएं जो वामन बन कर कर भूमि ग्रहण करते मायी मेरे स्वामी 
ने की है, उनका साक्षात्कार करनेबाला हो गया भेरा मन। इसके बाद ' कौन सर्व श्वर 
है, कौन मेरा रक्षक है इस प्रकार सर्वश्वरत्व तथा रक्षक्तत्व विषय में ) भेरे मन मे कोई 
क्षोम केसे हा सकता है ” ४ 


2675 , परमधाम मे रखे बेदिक पुत्री को लाने के लिए) सप्त सागर सप्त 
कुलाचल तथा स॒प्त लोक जिससे क्षमित हुए इस प्रकार डन सब को उस पार सुदृढ़ 
और अविकृत रथ हाँकते हुए चलने का अद्भुत काय एबमादि और भी अनेक लीलाएं 
जिनकी हैं, तथा जिनके दक्षिण हस्त में चक्र और वास हस्त में शंख हैं, उन एयासलवण 
प्रभ को ६ अत करने में कुशल है मेरी जिह्ना ( अर्थात्‌ वाक्‌ शक्ति )। इस पूथिवीतल 
में कौन है बह जो ऐसी शक्ति से युक्त हो कर मेरा सामना करे? 9 


दिव्य प्रबंध 


2676. मण्‌ मिशे प्‌ पेरुम बारम्‌ नीखझा 
ओर्‌ बारद मा पेंरुम्‌ पोर 
पण्णि मायडगर शेंरद शेनये-प्‌ 
पाठ पड नृषरिंटट-प्‌ पोय्‌ 
विणू मिशे त्‌ तन दाममे पुह 
मेविय शोदि तन्‌ ताब् 
नण्णि नानू वणडग-प्‌ पेंररैन 
एनक्कु आर्‌ पिरर नायकरे ? ।0 


2077 नायकन्‌ मछ ए७ उलहुक्कम्‌ आय 

मन एल उलहुम्‌ तन्‌ 

वाय्‌ अहम्‌ पुह वत्तु उमिन्न्दु 
अ५ आय अवे अल्लनुम आम्‌ 

केशवन्‌ अडि इणे मिशे कू करुहर्‌ च 
चडकोपन्‌ शोंनून 

तूय आयिरत्तु इप्‌ पत्ताल्‌ 
पत्तर्‌ आवर्‌ तुबछर इनूरिये॥ | 


तिरुवायमोल्ठ ३३ 


2676 पृथिबी का महाभार दूर करने के लिए विल्क्षण भारत महायुद्ध कर के अद्भुत 
काय कर के सेना को अस्त-व्यस्त और ध्वस्त कर के, परमाकाश में अपने परमधाम 
में प्रवेश करने निकले ज्योतिमय / श्रीकृष्ण ) के पाद मूल प्राप्त कर में प्रणाम कर 
पाया। अब दूसरा कौन है जो मेरा नायक हो | अर्थात्‌ मेरा नियंता हो)? . 0 


207: कत्ल स॒प्त जोको का जो नायक 3, कृत्ण सप्त लोक अपने मंह में डाल 

कर अर्थात्‌ निगल कर | जो उगलता हे जा वह लाक होते हैं और होता भी नहीं 
अर्थात उनका अंतरात्मा है और उनके दोषों से अर्पष्ट है ), जो केशव है '! अर्थात्‌ 
फेशिहता हें , उसके चरण पुग पर कुरूहर शठकोप के रचित पावन सहस्न गीति मे इस 
दशक के पग्न से टोपविहीन भक्त होंगे। !। 


26786. 


१५१. २. तुवत्ठ इल 


तुव॒ब्द इलू मा मणि माडम्‌ ओडगु 
तोंले विह्लि मडगलम्‌ तोंन्म 

इवन्ठे नीर्‌ इनि अनूनेमीर ! उमककु 
आशे इल्ले विड़ुमिनो 

'दवठू ओंण्‌ शडगु शकरम' एंनरुम्‌ 
'तामरे तू तडम्‌ कण' एनरुम 

कुवठे ओंण मलर-क्‌ कण्गछ नीर मल्ह 
निन्‌रु निनरु कुमुरुमे ॥ 


2679. कुमुरुम्‌ ओशे विव्ठवु ऑलि-त्‌ 


2080 


तोंले विहल्लि मछगलम्‌ कोण्डु पुक्कु 
अमुद मैंन्‌ मोंव्व्याले नीर्‌ उमक्कु 
आशे इनरि अहररिनीर 
तिमिर्‌ कोंण्डाल ओऑंत्तु निरकुम्‌ मर्रु इद्व्ठ 
देव देव पिरान्‌ ऐंन्रे 
निमियुम्‌ वायोड़ कण्गछ नीर्‌ मल्ह 
नेंक्कु ओ रिन्दु करैयुमे | 


करे कोंब पेम्‌ पोंठिल तणू पने त्‌ 

तोले विनल्तलि मड्गलम्‌ कोंण्डु पुक्कु 
उरे कोंठ इन्‌ मोब्ियाले नीर 

उमक्कु आशे इनूरि अहररिनीर 
तिरे कोंठ पौव्वत्तु-च्‌ चेर््ददुम्‌ 

तिशे आलम्‌ तावि अनन्‍्न्‍न्ददुम्‌ 
निरेहर मेयत्तदुमे पिदर्रि 

नें डुमू कण नीर्‌ मल्ह निरकुमे ॥ 


श. ५. तुवब्डिलू-( निरवद्य ) 
( तोले-विल्लिमडगलम्‌ क्षेत्र ) 


[ इस दशक में संत श्रीशठकोप की प्रकृति कही जाती है। इसके पूृथं और 
पश्चात भगवान के गुण और रूप का वर्णन है। सब मानसानुभव था। बाह्य संश्लेष 
की अप्राप्ति से संत का नायिका भाव होता है। भगवान्‌ के गुणगान करने और उसके 
पास जाने के लिए नायिका गृह से निकलने लगती है, माता और बांधबव परांकुशनायिका 
“की सखी से प्राथना करती है कि समझा बुझा कर इसे यहीं रखो । तब सखी कहती 


है 5] 


2078 निरवद्य मह,घ मणिमय सौधो से उन्नत तोलेविल्लिमगलम्‌ ( क्षेत्र ) की 
वंदना करती इसको ' अर्थात्‌ अपनी पुत्री को ) इसके ब्राद | नायक के पास, निकल 
जाने स रोक रखने की प्रत्याणा मत करो, माताओ | इसे छोड़ दो। “धबल और 
सुंदर शंख तथा चक्र' “विशाल पंकजलोचन'' कहते हुए कुकब्लय पुष्प समर सुंदर नथनतों 
म॑ आस बहाते हुए खरी खडी सिसकती रहती है। 

तोलेविल्लिमं गलम - दक्षिण भारत म तिश्नेत्वेल जिलि में एक क्षेत्र है जो 


नताम्रतणों नदी के तीर पर हैं और शठकाौप के जन्मस्थान कुरहर के पास भी।]  ! 


2079 गंभीर ( सगल्त वाद्यों को ) ध्वनि के साथ उत्सब कोलाहल स भरे तोले 
बविद्लि संगलम्‌ अमृत मृदु बचनी ट्सकों ले जा कर ' इसकी भाबुकता समक्षने की ) 
आशा किए बिना तुम्हों ने इसे दू८ कर लिया। स्तब्ध री हो कर निशचष्ट खड़ी हे। 
इसके भी ऊपर स्फ्रिताधथर से “दिवदेव| उपकारी ' प्रभ)|” कह कर आंखों में 
आंसू भर कर शिथिल और परवश हो कर घुन जाती है। 2 


2680 ताम्नपर्णो नदी के ) त्गर पर व्याप्त हरेभरे उपबनों के सुंदर वृक्षों से 
संयुक्त तोलबिल्लि मंगलम्‌ ले जा कर, लोक-प्रशंसित इस मध्रभाषिणी की ( भावुकता 
समझने की | आशा किए बिना तुम लोगों ने हसे अपने से दूर कर लिया। ( परम- 
पुरुष का ) तरंगित सागर पर शयित होना, दिशाओं तक फेली भूमि को चरण बढ़ा 
कर मापना, तथा गोसमूह चराना इन्हों का गान गाते हुए दीध नयनों में आंसू भर 
कर खड़ी रहती हे। 3 


३६ 


268व. 


20682. 


268 3. 


दिव्य प्रबंध 


निरकुम्‌ नाल मरे वाणर्‌ वाब्द्‌ 
तोले विहल्लि मड्गलम्‌ कण्ड पिन 
अरकम्र्‌ ओंन्रुमू अरिवु उराव्ठ 
मलिन्दा०5 कण्डीर्‌ इवव्ठ अनूनैमीर्‌ ' 
कर्‌कुम्‌ कल्वि ऐंल्लकाम्‌ू करुमू कडल्‌ 
वण्णन्‌ कण्ण पिरान्‌ एऐनरे 
ओऔओर्‌कम्‌ ऑओन्रुमू इलव्ड उहन्दु उहन्द 
उत्द्‌ महिव्ठन्दु कृब्डेयुमे ॥ 


कुन्ठैयुमू वा मुहत्तु एन्डैये त्‌ 
तोंले विहल्लि मछ्गलम्‌ कोंण्ड पुक्क 
इव्ठे को शोदि-च्‌ चेंम्‌ तामरे कू कण्‌ 
पिरान्‌ इरुनदम काटटिनीर 
मब्ठे पेंयूदालू ऑक्कुम्‌ कण्ण नीरिनोड 
अनूरू तों टटम्‌ मैयान्द्‌ इयव्द्‌ 
नुन्ठैयुमू शिन्दैयवद्‌ अनूनेमीर ! तोंब्डम्‌ 
अत्‌ तिशें उररु नोकिये! 


नोक्कुम्‌ पक्कम्‌ एऐल्लाम्‌ करुम्बोंडु 
शेंननेलू ओदधगु शेंम्‌ तामरे 
वायूक्कूमू तण्‌ पोरुनल्‌ वड करें 
वण्‌ तोंले विल्लि मडगलम्‌ 
नोक्क्‌मेलू अल्‌ लतिशे अछाल मरु 
नोक्कु इलव्द्‌ वेहलू नाव्ठ लोस्म्‌ 
वायू-क्‌ कोंव्ठ वाशहमुम्‌ मणि 
वण्णन्‌ नाममें इवव्ड अननेमीर्‌ ! 


तिरुवायमोक्ि ३७ 


268] नित्य चार बेदों के प्रवतंक सज्जनों से समाश्चित तोले विल्लि मंगलम का 
दशन करने पर इस / नाथिका ! की स्वाभाविक नम्नता स्वल्प भी नहीं रह गई। यह 
अविधेय हो गई, तुम ही देब्ो, माताओं | इसकी सीखी सब विद्या यही है कि 
“नीलसागर वण कान्ह मेरा उपकारी है”। कुछ भी संकोच नहीं करती। हथ्षित 
हथषित होती है। मन मे आनंदित हो कर घुल जाती है। 4 


20५2 सुकुमार सुंदरणुखी प्रकरतिचपला इस ' कुमारी ) को तोलेविल्‍्लि मंगलम 
क्षेत्र ' ले जा कर सर्वामरणालक्ृत अरुणसरसिजाक्ष ज्योतिमंय उपकारी प्रभ का 
आसीनावस्था मे दशन कराया। उस दिन से ले कर वषधारातुल्य अश्र प्रवाह के साथ 
मोहित हो गई। ( उस के सोदय०्परान से ) विन्तामग्र हो गई। माताआ! ।/ जहां 
वह विराजमान है. निरतर उसी दिशा की आर देखने हुए प्रणाम करती रहती है। 5 


2683 हृष्टिगोचर सत्र प्रदेशों स इक्षु के साथ शालिधान, ऊपर बढ़ते अरुण कमल 
आदि से समृद्ध कमनीय पोर्नल नदी के उत्तर तीर पर स्थित रब् तोलेविल्लि मंगलम्‌ 
ही ( इसके ध्यान में है)। देखती है तो उस दिशा को छोड़ कर और कुछ देखती 
नहों । प्रतिदिन सदेव इसके मुखस्थ वचन भी सणिवण का नास हो है, माताओ [| 6 


३5 


2084, 


26९5 


2666. 


दिव्य प्रबंध 


अनूनेमीर | अणि मा मयिल शिरु मान्‌ 
इवक नम्मे-क्‌ के वलिन्दु 
एँनून वार्त्तेयुम केटक्राठ 
तो ले विललि मडगलम्‌ एन्रल्लाल 
मुननम्‌ नोरर विदि कोलो? मुहिल्‌ 
वण्णन्‌ मायम्‌ को लो? अदन्‌ 
शिनूनमम्‌ तिरु नाममुम्‌ इव 
वायनहरू निरुन्दवे ॥ 


तिरुन्द॒वेदमुम्‌ वैन्ठवियुम्‌ 

तिरु मा महब्ठिस्मू तामु मलिन्द 
इरुन्द वा पोरुनल वड करे 

वण्‌ तोंले बिल्लि मडगलम्‌ 
करुम्‌ तडम्‌ कण्णि के तो बुद अन 

नाछ् तोंडणछगि इन्‌ नाव तोरुन 
इरुन्दु इरुन्ट अरविन्द लोचन '' 

एंनूरु एनरे नेनद इर्डगुमे। 


इरडगि नाछ तोंरुम्‌ वाय्‌ वेरीइ 

इव्‌ कण्ण नीहंरझू अलमर 
मरड्गब्दम्‌ इरडगुम्‌ वहे 

मणि व्ण ओ" एनरु कुवुम आल 
तुरछगम्‌ वायू पिलन्दान्‌ उरे 

तोले विललि मडगलम्‌ ऐँन्‌रु तन्‌ 
करड्गन कृप्पि तू तोंबूम्‌ अव्‌ ऊरनत्त 

तिरु नामम्‌ कर्रदर्‌ पिननेये ॥ 


तिरुवायमोलि ३५९ 


2684 साताओ [ सुंदर महामोरनी तथा बालहरिणी (तुल्य) यह हमारे हाथ 
से बाहर हो गई ( अर्थात्‌ अब हमारे बचन नहीं मानती )। तोलेबिछ्ि मंगलम शब्द 
को छोड़ कर और कोई भी शब्द यह सुनती नहीं। न जाने, क्या यह पृर्बानुष्ठित 
विधि है / अर्थात्‌ ब्रत का फल है) अथवा मेधबण की माया है (अर्थात्‌ अद्भुत चेंष्टा 
है।? उस के चिह्न और नाम इसके मुंह से हो कर निकलने से सुपरिष्कृत हो गए। 7 


2685 'भगवन्स्वरूपादि प्रतिपादक) स्वरादि से सुसस्क्षत वेद, 'भगवदाराधनात्मक 
यज्ञ, श्रीमहालक्ष्मी और स्वयं ( भगवान्‌ ) ( श्रीबकुंठ से भी ) पूर्णझप से जहां विराजमान 
है, और जो पोरुनल नदी के उत्तर तीर पर स्थित है, उस सनोहर तोलेबिल्लि मंगलम्‌ 
' देख कर ) जिस दिन नीलकुबलयगललोचनी कुमारी ! ने हाथ जोड कर उसको 
बंदना की, तब से ले कर इन दिनों मं बार बार यह 'अरबिद लोचन' कहते हुए घृल 
कर विह्नल होती हे। 

( पोदनल तास्नरपणों नदी का साहित्यिक नास )। 8 


2686 यह विल्लूल हो कर परवशता स सदेव म्‌ह से रटती रहती है। नथनों 
से अश्र,धारा प्रवाहित होती है। जिससे वृक्षषग भी सुन कर विह्लल हो ऐसा 
'सणिवण । ओ|!' कह कर कूंक उठती है, हाथ] उस नगर का श्रीनासम सीख 
लेने के बाद 'तुरंगमुखविदारक ( श्रीकृष्ण से ) अधिष्ठित तोलेबिद्लि मंगलम' कह 
कर हाथ जोड़ कर प्रणाम करती है। 9 


९०0 


26867. 


2088. 


दिव्य प्रबंध 


पिनने कॉल? निल मा महर कोल? 
तिरु महछू कोल? पिरन्दिटूटाल 
एंनून मायम्‌ कोलो ? इवढ 
नेंडु माल ऐन्रे निनरु कृतुम आल्‌ 
मूनूनि वन्दु अवन्‌ निन्‌्रु इरुन्दु 
उरेयुम तोंले विललि मडगलम्‌ 
शेंननियाल वणडगुम अवब्‌ जर्‌ त्‌ 
तिरु नामम्‌ केटपद शिन्‍्देये। 0 


शिन्देयालुम्‌ शो ल्लालुम्‌ 
शेय्हैयिनालुम्‌ देवपिरानेये 
तन्दे तायू एनरु अडेन्द वण्‌ 
क्रुहरवर शडकोपन शोंल 
मन्दे आयिरत्तुझ इवे तोले 
विल्लि मडगलत्ते च्‌ चोंनन 
शें न्‍्तमिठ पत्तुम्‌॒ वलल्‍लवर अडिमे 
शें य्वार्‌ तिरु मालुक्के ! ! 


तिरसवायमोकि 8९ 


2687 क्या तत्पिनूने ही (इस नायिका के रूप में) जनमी है? अथवा यह 
भूमि की अधिष्ठात्रो है? अथवा श्रीमहालक्ष्मी ही है? यह कसी माया है? 
( अर्थात्‌ बिचित्र घटना है? न जाने।) “अतिव्यासोह से युक्त प्रभ[” कह कर 
निरंतर कह क्रक उठती है, हाथ] पहले हो से जहां बह प्रभु ) उपस्थित हो के 
खड़ा है और विराजमान है, तथा नित्यवास करता है, उस तोलेबिल्लि मंगनम्‌ की 
बंदना सिर नवा कर करती है। उस नगर का श्रीनाम सुनने मे ही दत्तचित्त है। 0 


20५5५ उपकारी देवनायक ही को पिला>म'ला समझ कर चिता स, बाक से, 
तथा क्रिया से, उत्ती शरण मे जो गय तथा जो उदार कु' हरबासिपों के निर्बाहक 
है, उन शठकोप्र के रव्रित पेदएल्य ! प्राचीन सहस्गोति से तोलबित्लि मंगलम 
पर कसित सधुर हॉवमिन के इस दस पद्यों के पठन म जा कगल हैं, वे श्रीमन्नारायण 
की सेवा में लग जाएंगे। [] 


20689. 


2690, 


209]. 


2692. 


५१. ५. मालुक्कू 


मालुक्कू वेयम्‌ अब्ठन्द मणाब्टर्‌क्‌ 

नील-क्‌ करु निर मेंह नियायर॒क 

कोल-च्‌ चेनतामरें-क्‌ कण्णर्‌क्‌ 
एंन्‌ कोंड्गु अलर्‌ 

एल-क्‌ कूबछलि इव्ठन्ददू शडग ॥ 


शडगु विल वाव्ठ तण्डु शक्कर-क केयर्‌क 

शेंडकनि वाय-च्‌ चेंय्य तामर-क कण्णरक 
कोंडगु अलर्‌ तण्‌ अमू तलुब्ठायू मूडियानुक्क एनू 
मड़गे इव्ठन्ददू मामे निरमे॥ 


निरम्‌ करियानुक्कु नीडु उलहु उण्ड 

तिरम्‌ किब्दर्‌ वायू-च्‌ चिरु क्‌ कब्ण्ब्न्न्‌ अवर्‌क्‌ 
करडगिय शक्कर-क्‌ कंयवनुक्कु एन्‌ 

पिरड्‌ग इरुम्‌ कृन्दल इब्ठन्ददु पीडे ॥ 


पीड़ उछे नान्‌ मुहने-प्‌ पडेत्तानुक्कु 
माड उड़े वयम्‌ अब्न््द मणाब्टर॒कु 
नाडु उड़े मनूनक्कु-त्‌ 

तूदु शैंल्‌ नम्बिक्कु एन्‌ 
पाडु उडे अल्हुब्द इजन्ददु पण्बे ॥ 


९. ७. मालक्क 


( सर्वेश्वर को ) 
[ भगवदशना भाव से सूछित नायिका की दशा का वणन उसको माता करती है। ! 


2689 सर्वेश्वर को, भूमि मापक नायक को, नील इयामलवण मेघ समान ) 
न्याय को ( अर्थात्‌ मेघ के समान तापहर प्रियतम को ), दशनीय रक्तांभोज नयन ( प्रभु ) 
को (न देखने के कारण ) मधुस्थंदि पुष्प सुगंध केशी ( मेरी पुत्री ) ने जो खोया वह 
है शंख (अर्थात्‌ शंख का बना बलय )। 


2600 शंख, धनुष, रूड्ग, गटा और चक्रधर हस्त को, रक्त ( बित्र, फलाधर 
रक्ताभोजनयन को, गंध विकास से युक्त शीत और सुंदर तुलसीसमलंकृत किरीटी को 
( अर्थात्‌ उसके कारण ) मेरी कुमारों न जो खोया वह है संदर ' शरीर) काति। 2 


269] बण से श्यासल को, जिशाल लोक ग्रसनप्रकार सूचक सुख से युक्त बाल 
चोर को, भूमणशील चक्रहस्त को, मेरी घनदीधकेशी ने खोई अपनी प्रतिष्ठा । 3 


2692 महत्त्वयुक्त चतुमत्र के स्रष्ठा को, धन्पूण भूमि के मापक नायक को, 
देशाधिप राजाओ के ( अर्थात्‌ पंच पांडबो के ) दौत्य में चले नम्बी को, बिपुलतायुक्त 
नितंबबती ( मेरी पुत्री ) ने खोया अपना बिलक्षण स्वभाव। 4 
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दिव्य प्रबंध 


पण्वु उड़े वेदम्‌ पयन्द परनुक्कु 
मण्‌ पुर वेयम्‌ इडन्द वराहर्‌क॒ 
तैंणू पुनल्‌ पव्टल् एंन्‌ देव पिरानुक्कु -एंन्‌ 


कण पुने कोदे इब्ठन्ददु करपे॥ 5 
करपह-क का वन नल पल तोब्ठर॒कु 

पोर्‌ चुडर-क्‌ कुन्रनून पूम्र तण्‌ मुडियष्क्‌ 

नर पल तामरे नाणू मलर-क्‌ कैयर्‌कु एन्‌ 

पिल्‌ पुरुष-क्‌ कोंडि तीर्‌यदु मेंय्ये। 0 
मैंय अमर पल कलन्‌ ननूएु अणिन्दानुक्ऊ 

पे अरविन्‌ अणे प्‌ पत्थकि यिनानुक्क्‌ 

कैयों ड॒ काल शेय्य कण्ण पिरानुक्कु एन 

तेयल्‌ इब्ठन्ददु तनूनडे च्‌ चाये " । 


शाय-क्‌ करुन्दम्‌ ओंशित्त तमियर्‌कु 
माय-च्‌ चकडम्‌ उदेत्त मणाब्ठर्‌कु 
पैयेप्‌ पिणम्‌ पड प्‌ पाल 
उण्‌ पिरानुक्कु एन 
वश्-क्‌ कुछलि इलन्ददु माण्बे ॥ 8 


तिरुवायमीलछि 8४ 


2693 ( भगवत्स्वरूप आदि का उपदेश देने से / उत्तम स्वभाव विशिष्ट वेदों को 
' ब्रह मादि को ) देते परमात्मा को, मिह्ो से भरी भूमि के उद्धारक बराह को, प्रशांत 
सागर शात्री मेरे वेबाधिदेश को ' अर्थात्‌ उस के निमित्त ) नपनाकृषक सालाधारिणी 
मेरी पृश्नी मे खोब्य अपना ज्ञात । 5 


“004 कल्पवृक्षोद्यान सेहश उष्तम अनेक सुजों से युक्त को, भास्वर कनक्ग्रिरि 
सहश सदर और अनुकूल किरीट से अलंकृत को, दिव्य अनेक आभनिनव क्रसलपुष्प तुल्य 
हस्त से युक्त को चाप सम भोंहों से युबत लत) ' तल्य कन्मा ) ने खोया अपना शरीर ॥ ९ 


2095 प्लोरीर पर जुड़ विबध ऑभरणों से सभूषित को, विकसितफण सपशतसयने 
पर शॉप्रत ( स्वामी ) को, रक्त हस्त परादयुक्‍त कान्ह प्रभु को, ( उसके निभित्त ) मेरी 
कर्सा ने खोई अपनी छाया £ अथान्‌ शोभा । / 


269. एकाको ही कुंद व॒क्ष गिरा कर तोड़ते ( शूर ) को, शंकटे नाश के लिए 
लात मारते नायक्र को, पिशाचिती के स्तनपायी तथा मृत्युदायी, उपकारी को, मेरी 
सुगंधकुतला ने खोई अपनी महत्ता। 8 


84 


दिव्य प्रबंध 


2697, माण्वु अमें कोलत्तु एम्‌ माय क्‌ क्रब्गृक्‌ 
शेण्‌ शुडर-क्‌ कुन्रनून शैंम्‌ शुडर्‌ मूर्त्तिक्कु 
काण्‌ पेंसम्‌ तोररन्तु एंन्‌ 

काकृत्त नम्बिक्कु एन्‌ 
पूण्‌ पुने मेंन्‌ मुले तोररदु पोरुपे॥ 9 


2698. पोरपु अमे नीछ म॒डि प्‌ पिरानुक्कु 
मरपोरु तोरछू उड़े माय-प्‌ पिरानुक्क 
निरपन पल्‌ उरुवाय निरक॒म्‌ मायरक एन्‌ 


छ 


करपुडे आटटि इब्ठन्दद्‌ कटूटे ५ 0 


2099, कट्ट एंकिल शोले नल वेडगड वाणने 
कट्टू एंढिल तेंन कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ शोल 
कटट एल्लि आयिरनन्‍त्तु इप-पत्तुम्‌ वल्ल॑ंवर्‌ 
कटटु एंवब्लल वानवर बोगम्‌ उपण्वारे | ]] 


तिरुवायमोल्ठि 89 


2697 सौंदय्नय विग्रह से युक्त मेरे कपट-वामन को, उन्नत भास्वर गिरिवस्तुल्य 
रक्‍त ज्योतिमय मृति को, दशनोय आकृतिविशिष्ट मेरे काकुत्स्थ नम्बी को, ( उसके 
निमित्त ) भूषणभूषित मृवुलपयोधरा ( कन्या ) ने खोया अपना सौंदय । 9 


2098 स्ौदय विशिष्ट दोध किरीटो को, सुंदर शीतल तुलसीधारी को, मह्ठों से 
भिड़ते भुजयृत उपकारी मायी को प्रमाणों से स्थिर स्थित विविध रूपो से खड़े गोपाल 
कृष्ण को विवेकिनी सेरी कन्या न खोया अपना सब कुछ । 0 


४99 पृण सौंदययुत उपबनों से परिवृत उत्तम बेकट गिरि के ईशचर पर 
पूणरक्षायुत सुंदर कुझछूर के शठकोप के रचित संदभ सौंदर्य से युत सहकन-गीति मे इस 
दशक का जो पठन करते हैं, बे पृण महिमायुत नित्यसूरियों के भोग का अनुभव करेगे। । 


४]. शा. उण्णुम्‌ शोरु 


2700. उण्णुम्‌ शोरु परुह नीर्‌ 

तिननुम्‌ वें रस्लियुम एंल्लाम्‌ 
कण्णन्‌ एम्‌ पेंरुमान्‌ 

एनरु एन्रें कण्गछ नीर मल्हि 
मण्णिनुठू अवन्‌ शीर 

वन्ठम्‌ मिक्रवन्‌ ऊर्‌ विनवि 
तिण्णम्‌ एन्‌ इलमान्‌ 

पुहुम्‌ उार्‌ निरुक्कोव्वरे / 


2/0]. ऊरुम नाडुमू उलहमुम्‌ 
तनून प्‌ पोल अवनुडेय 
पेसम ताह॑व्य मे पिदरर-क्‌ 
कर्‌पु वान्‌ इडरि 
डशैरु नल्‌ वल्ठम्‌ शेर 
पव्ठन त्‌ तिरु क्‌ कोन क्के 
पोरुमू कोल? उरेयीर्‌ 
कों डियेन्‌ कोंडि पूवहल्ठे ? 


2702. पू पेड-किव्ग्हिक पन्दु 
तूदे पूम्‌ पुदूटिल्ह॒ब्ठ, 
यावेयुम्‌ तिरुमालू तिरु-- 
नामछ्गव्ठे कवि एंबूम एंन्‌ 
पावे पोय्‌ इनि त्‌ तण्‌ 
पव्ठन-त्‌ तिरु-क्‌ कोन क्के 
कोवे वाय्‌ तुडिप्प मन्ठे क्‌ 
कण्णोंडु एंन्‌ शेय्युमू कोलो ? 


५. शा. उण्णुम शोरसुम्‌ 


( भुज्यमान अन्न ) 
[ तिर-के-को व्हर्‌ क्षेत्र ) 

[ मूछित नायिका लब्ध संज्ञा हुई। प्रियतम प्रेम से प्रेरित हो कर माता, बंघूवग 
और क्रीड़ोपकरणों को भी तज कर उसके आवास स्थान जाने के लिए गृह से निकल 
जाती है। कुछ देर बाद माता देखती है कि कुमारी गृह में नहीं। गृह से निकली 
नायिका की दशा सोच कर माता बिलपती है ] 


2700 “भुज्यमान अन्न, पीयमान जल और भोग्य पान-सब मेरे लिए मेरा 
स्वामी का'ह है” ऐसा कहते कहते, आंखों में आंसू बहाते बालहरिणी मेरी कन्या 
( गृह से ) निकल गई। प्ृथिवो में मंगल गुणदान्‌ और विभवपृण अपने प्रियतम के 
स्थान की पूछ ताछ कर के वह अवश्य जहां पहुंच जाएगी वह स्थान है तिर-क्‌ कोत्ठर्‌ 

[ तिरक्‌ कोत्छर-संत शठकोप के कुरहूर के पास ही विद्यमान क्षेत्र हे। बह 


संत मधुर कबि का जम्मस्थान है। ] के 


270। जिससे ग्राम, जनपद और लोक अपने ही जसे उस ( प्रियतम ) के नाम 
और मालाएं कीतन करे ऐसी मेरी कम्या | स्त्रीत्व की ) ऊची मर्यादा का उल्लंघन 
कर ( निकली और ) उत्तम समृद्धि से युक्त क्षेत्रों से परिवृत तिरक्कोत्टर में पहुंच ही 
जाएगी। क्या फिर मुझे देखन + लिए ) लोटेगी भी पापिनी मेरी लता (तुल्य ) 

न्‍्या ? तुम ही कहो, शारिकाओ | 2 


2702 शारिका और हरितवण शक-गण, कंदुक और खिलौने. तथा फूल-पिटारी- 
सब तो इस नाथिका को श्रीमन्‌ नारायण ही हैं। उनके सधुर नामों का कीत॑न 
करते हुए जीती मेरी यह सुंदर कन्या शीतक्षेत्र परिवृत तिरकू-कीतछछर्‌ जा कर तदनंतर 
( बहां अभीष्ट पाकर हषित रहेगी अथवा मनोरथ अपूण होने के कारण ) बिंबाधर के 
स्फुरण से और अश्रूपण नथनों से रोती रहेगी। बहां जा कर क्या करती होगी? 3 
७ 


५० दिव्य प्रबंध 


2703. कॉल्‍ल्ले एंनबर्‌ कोंलो? 

गुणम्‌ मिकन्, एंनूबर्‌ कोंलो 
दिल्‍ले वाय-प्‌ पेंण्डहलू, 

अयर्‌ चेरि उत्व्ठ्ठारुम्‌ एंल्ले! 
दोल्वम मल्हि अवन्‌ 

किडन्द तिरु-क्‌ कोब्डक्के 
मेल इडे नुडडग 

इक मान्‌ शॉल्ल मेंविनव ॥ 


2704. मेवि नेन्‍्दु नेन्दु विवैयाडल्‌ 

उराबद एंनू शिरुत्‌ 

तेवि पोय्‌ इनि-त्‌ तन्‌ 
तिरुमालू_तिरु-क्‌ कोब्टरिल्‌ 

पूवियल्‌ पोंछिलुम्‌ तडमुम्‌ 
अवन्‌ कोयिलुम्‌ कण्डु 

आवि उ्ू कृब्टरि एंडडने 
उहक्कुम्‌ कोल इनरे ? 


2705. इन्‌रु एनक्कु उदवादु अहनर 

इकछ मान्‌ इनि-प्‌ पोय्‌ 

तेंन्‌ तिश-त्‌ तिलदम्‌ अनेय-त्‌ 
तिर-क्‌ कोब्क्के 

शेंन्‌र तन्‌ तिरुमाल्‌ तिरुक्‌ 
कण्णुम्‌ हैंव्वायुम्‌ कण्डु 

निनरु निनरु नेयुम्‌ 
नें डुमू कण्णछ, पनि मल्हवे ॥ 


तिरुवायमोकि धरे 


2703 अपनी कोमल कटि की व्यथा की उपेक्षा कर के बाल हरिणी ( तुल्ध यह 
नायिका ) संपत्समृद्द तिरकु-कोत्ठर जाने में व्ययत हुई जहां बह ( नायक शयित है)। 
परनिंदा में लगी ( हमारे गांव की ) स्त्रियां तथा पड़ोस के गांव की स्त्रियां क्या 
कहेंगी 'यह गुणहीन कन्या है'; अथवा कहेंगी कि “अतिगुणवती है'। (में नहीं 
जानती ) हाय ? 4 


2704 ( प्रियतम-प्राप्ति की ) इच्छा कर (अप्राप्ति से ) विद्वल होते होते क्रीड़ा में भी 
अब उसका मन नहीं लगता। मेरी बाल देवी यहां से जा कर तदनंतर अपने (प्रिय ) 
श्रीमन्नारायण के तिरुक्‌ू-को व्टर में सदेव पुष्पयुक्त फुलवारियां तडाग और उसका मंदिर 
देख कर सन में शांति पा कर आज वह हथित केसे होती है? (इसे देखने की इच्छा 
करती हूँ )। 5 


2705 (साथ रह कर ) आज मेरी सहायता किए बिना भेरी बाल हरिणी 
( कन्या ) दूर जा कर, तदनंतर दक्खिन दिशा के तिलक के सहश तिरुक्‌ू-कोत्ठर्‌ जा कर 
अपने श्रीमन्नारायण के रम्य नेत्र और रक्ताधर वेख कर खड़ी खड़ी दीर्घथ नयनों में 
आंसू ५९ कर ( हष से ) शिथिल हों जाएगी। ( अपने प्रियतम को देख कर आनंद 
के आंसू बहाएगी और शिथिल हो जाएगी। यहां रहने से उस दशा में स्थित मेरी 
पुत्री का दान करने का सौंभाग्य मुझे नहीं सिला। 6 


अदे 


2706. 


2707. 


27086. 


दिव्य प्रबंध 


मल्हु नीर्‌क्‌ कण्णोंड 
मैयल उरर मनत्तनछढ आय्‌ 
अल्लुम्‌ नन्‌ पहलुम्‌ ने डमाल' 
एंन्‌रु अब्त्तु इनि-प्‌ पोय्‌ 
शेंल्वम मल्हि अवन्‌ 
किडन्द तिरुऋ-कोन्ढक्के 
ऑल्हि ऑल्ह नडन्दु 
एंड्डने पुहुम्‌ कोंल्‌ ओ हिन्‍्दे ? 


ऑडशिन्द नुण्‌ इडे मेल केये 
वेत्तु नोंन्द नॉन्‍्दु 
कशिन्द नेंऊिजनक, आयू-क्‌ कण्ण नीर 
लुव्म्ब च्‌ चेंल्लुम्‌ कोल? 
ऑडिन्द ओंणू मलराब, 
को छुनन्‌ तिरु क्‌ कोब्डक्के 
कशिन्द नेंञठिजनठ आय्‌ 
एम्मे नीत्त एंम्‌ कारिकंये ? 


कारियम्‌ नह्ननहठ अब काणिल्‌ 
एंन्‌ कण्णनुक्कु एंन्रु 
ईरियाय्‌ इरुप्पाछ, इदु एंल्लाम्‌ 
किडक्क इनि-पू्‌ पोय्‌ 
शेरि पल पकि तूय्‌ 
इरेप्प-त्‌ तिरु-क्‌ कोब्क्कें 
नेर्‌इव्हे नडन्दावू, एंम्मे 
ऑंन्रुम्‌ निनेत्तिलन्े ॥ 


तिरुवायमोलि ४३ 


2706 आंखो न्सें आंसू भर कर मन में सोह के साथ रात-दिन अत्यधिक 
ब्यामोहकारी ( भगवान्‌ ))] कह के आह्वान कर के, इस के भी ऊपर संपत्समृद्ध उसके 
शयनस्थल तिरक्कोव्ट! की ओर थक थक कर चलती हुई शक्तिहीन हो कर बहां केसे 


प्रवेश करती होगी ? 7 


2707 ( भोग से) लुलित सुंदर पद्मोड्वा लक्ष्मी के पति के तिरकु-कोतल्शर की 
ओर आद्र चित्त हो कर हमे तज कर निकली हमारी सुंदर कन्या कूलांत सूक्ष्म कटि 
पर हाथ रख कर खिन्न होती होती आद्र चित्त के साथ आंखों में आंस बहाते हुए क्या 
चल कर वहां पहुंच जाएंगी ? 8 


2708 अतिसनीहर भौग्य वस्तुओं को देखती है 'ये मेरे कानन्‍्ह के अनुरूप हैं 
सोच कर प्रेम से भर जाती है। इन सत्र के यहां पड़े रहते इन्हें देखे बिना तिरक्षोत्ठर 
को यह ( भूषणभूषित ) सुन्दरी निकल पड़ी जिसे देख कर गांव की स्त्रियां विविध 
अपवाद के बचन कह कर कोलाहल मचा रही हैं। हमारा तो स्मरण उसको है 
ही नहीं। 9 


६४ 


2709, 


2740. 


दिव्य प्रबंध 


निनेकिलेन देंय्यडूगाल,] 
नेंड्मू कण्‌ इक मान्‌ इनि-प्‌ पौय्‌ 
अनेत्तु उलहुम्‌ उडेय 
अरविन्द लोचनने 
लिनेत्तनेयुम्‌ विडान्ठ, 
अवन्‌ शेर तिरु-क्‌ कोब्डक्क 
मनेक्कु वान्‌ पतव्युम्‌ निनेयात्ठ_ 
शेल्ल वेत्तने | 0 


वेत्त मा निदियाम्‌ 
मदुशूदनेये अलररि 

कोंत्तु अलर्‌ पोब्लि शूब्, 
कुरुहर-चू चडकोपन्‌ शोंनून 


पत्तु नूरशकठ, इप्पत्यु 
अवन्‌ शेर तिरु-क्‌ कोब्टक्क 
शित्तम वेत्तु उरेप्पार 


तिहरू, पोंनू उलहु आब् वारे ॥ | 


तिरुवायमोकि 0 


2709 (इस कन्या के विषय में) में कुछ भी सोच नहीं सकती, वेवताओ | 
आयताक्षी बालहरिणी " सहश सुंदरी ) सबवलोकेश्वर अरबिदलोचन को तिल भर भी न 
छोड़ने का निश्चय कर के उसके समाश्चित तिरुक्कोत्ठदर चली गयी। अब हमारा वहां 
जाना अनिवाय-सा हो गया। कुल के महान्‌ अपयश पर कुछ भी ध्यान नहों 
दिया / उसने ) । 0 


270 सुरक्षितमहानिधि कहलाते मंधुसूदन का हो नाम ले करें स्मरण करते 
विकसितपुष्पगुच्छों से समन्वित उपवनों से परिवृत कुरूहर के संत शठकोप के रचित 
दशक शतकात्मक सहस्न गीति में इस दशक का कथन भगवदधिष्ठित तिरुक्कोत्ुटर मे 
दत्तचित्त हो कर जो करते हैं वे स्वयंप्रकाश परमधाम के शासक बनंगे। ] 


शा. शा. पोंन उलहु 


27]]. पोंनू उलह॒ आशव्ीरो ? 

पुवनि मुन्ठुदु आब्ठीरो ? 

ननूनल-प्‌ पुष्ठ_ इनडगाल | 
विनेयाटटियेन्‌ू नान्‌ इसन्देन्‌ 

मुन्‌ उलहडगक एंल्लाम्‌ पडेत्त 
मुहिल वण्णन्‌ कण्णन्‌ 

एंनू नलम्‌ कोंण्ड पिरान्‌ तनक्कु 
एन्‌ निलेम उरेत्ते ॥ 


27]2. मैं अमर वार नेंड्मू कण मडगैमार 

मुन्‌वु एन्‌ के इरुन्दु 

नेयू अमर्‌ इनू अडिशिल 
निश्चलू पालोंडु मेवीरो 

के अमर्‌ शकरत्तु एन्‌ 
कनि वायू-प्‌ पेंस्माने-क कण्डु 

मेंयू अमर्‌ कादल्‌ शोंछि-क 
किव्ठिहाठ_ ! विरन्दु ओडि बन्‍न्‍दे? 


27]3. ओडि कन्‍्दु एंन्‌ कुब्लू मेल्‌ 
ओंब्ठि मा मलर्‌ ऊदीरो 
कूडिय वण्डु इनडगाव ! 
कुरु नाडु उडे ऐवक्हंटकु आय्‌ 
आडिय मा नेंडम्‌ तेर-प्‌ 
पडे नीरु एंछ-च्‌ चेंरर पिरान्‌ 
शून्यि तणू तुब्बबम्‌ उण्ड 
तू मदु वायहन कोंण्डे? 


ए।. शा. पोननुलहु 


( स्वण-लोक ) 
[ बिहग-संदेश ) 


[ प्रेम से प्रेरित नायिका गृह से निकल कर ग्राम-सीमा तक भी उत्कंठा के 
कारण नहीं जा सकी। वहां उपवन में कई पक्षियों को देख कर उन्हें प्रियतम 
के पास दौत्य में भेजती है।) 


27]। उत्तम सौहाद से युक्त पक्षि-ब्‌दो | पापिनी में तुम से याचना करती 
है. (सुनो )। पुरा काल में सकललोक ख्रष्टा मेघवण काम्ह मेरा सुगुणापहारी 
उपकारी के पास (जा कर ) उस से मेरी दशा सुनाओ। (यह उपकार करके भेंट 
में मेरा समपित ) स्वण लोक ( अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश परमधाम ) का स्वच्छंद शासन करो । 
तथा सारे भुवन का भी शासन करो। 


27!2 हे शुको | हस्तस्थित चक्र से भूषित ब्रिबाधर मेरे स्वामो को देख कर, 
उसके शरीर-संयोग के :सछुक मेरा प्रेम सुनाओ और बेग से दौडे हुए आ कर अंजनालंकृत 
समुज्ज्वल विशानाक्षी लननाओ के सामने मेरे हाथ मे बेठ कर घृत संमिश्चित मधुर 
अन्न वूध से मिला कर जो नित्य खिलातो हे उसे कृपया स्वीकार करो। 2 


27]3 ( परस्पर ) संयोग से अ/नदित मधुकर-गणो | कुरु-जनपद के नृपति होने 
के अधिकार से युक्त पांच ( पांडवों ) के लिए जिसने नृत्य जेसे संचार से युक्त घोड़ो से 
जड़े स्थात्मक आयुध द्वारा / शत्रुराजाओं को जीत कर ) चकनाचूर कर दिया, उस 
उपकारी प्र के धृत तुलसी से पिए पावन मधु से सीठे अपने मुंह के साथ दोड़े हुए 
आ कर मेरे अलकों के भास्वर इलाघध्य पुष्पों पर फूंको। 3 


५८ 


27]4. 


27]5. 


27]6 


दिव्य प्रबंध 


तू मदु वायूहर कोंण्डु दन्दु 
एँन्‌ मुल्लेहर मेल्‌ तुम्बिहाल, ! 
पू मदु उण्णच्‌ चेंलिल्‌ 
विनैयेनै-प्‌ पोंय्‌ शैंय्दु अहनूर 
मा मदु वार्‌ तण्‌ तुब्णय्‌ मुडि 
वानवर्‌ कोन॑-क्‌ कण्डु 
याम्‌ इदुवों तक्क वारु 
एँनून वेण्डुमू कण्डीर नुखंगटके । 


नुडगदक्‌ यान्‌ उरेक्केंन्‌ वम्मिन्‌ 
यान्‌ वत्त॑ किन्हा्_! 
वेंम्‌ कण्‌ पुठ्ठ, उन्दु वन्दु 
विनैयेने नेंअजम्‌ कवन्दं 
शेंम्‌ कण्‌ करु मुहिले-च्‌ 
चेंय्य वाय्‌ च्‌ चेंकम्‌ करपहत्ल 
एँड्गु च्‌ चेंन्‍्रहिलुम्‌ कण्डु 
'इदुवो तक्वार ? एनमिने॥ 


ऐँन्‌ मिननु नूल्‌ मावन्‌ 

ऐएँन्‌ करुम्‌ पेंरुमान्‌ एंनू कण्णन्‌ 
तन्‌ मन्‌ नील, कब्ल्‌ मेल 

तण्‌ तुब्णय्‌ नमक्कन्रि नल्हान्‌ 
कनूमिन्‌गछ_ एंनरु उम्मे यान्‌ 

करपिया देत्त माररम्‌ शोंलि 
हें नमिनगछ, ती विनेयेन्‌ 

वर्ल्त्त शिरु पूउहन्े ! 


तिरुवायमोक्ठि ५९ 


27!4 मेरी जही-फूलों पर बेठे भूमरो | यदि पुष्यों का मधु पीने तुम जाओगे 
तो नित्यसुरियों के नायक ( श्रीमन्नारायण ) को देख कर अपने पावन मधु-मधुर बचनों 
से सप्रेम अवश्य इतना पूछ लेना कि / हमारी नायिका के साथ ) तुम्हारा ऐसा व्यवहार 
तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप हे? - नित्यसूरियों का नायक, जो पापिनी मुझ से झूठ 
कर के ( अर्थात्‌ असत्य बचन बोल कर ) बिछूः गया और जो एलाध्य मधु प्रवाहित 
शीत तुलसी मालालंकृत किरीट से भूबित है। 4 


27।5 तुम से में एक बात कहूँ. आओ, मेरे संत्रधत शुको | क़रलयन गरुड़ पर 
आरूढ़ हो के जा आया. जो मुझ पायितो का चेतोहारी है, जो अरुणतयन कालमेघ है 
नथा जो अरुणाधर मनोहर कल्पतरु है, उसे जितनो भी दूर जाना हो जा के देख कर 
उससे पूछो कि क्या यही तुम्हारी कृपा का ढंग हे। 5 


276 मेरा प्रदीघ्त यज्ञोपवीत युक्त वक्षस्क मेरा श्याम सुंदर सवारी, मेरा कान्‍्ह 
अपने दीघ चरण पर नित्य विद्यमान शीत तुलसी को हमें छोड़ कर और किसी को 
नहीं देगा। सुझ पापिनी की स्थित बाला शारिकाओं | ( तुम्हें बुला कर ) 'सीख 
लो” कह कर मेंने तुम्हें जो सिखाए, बे बचन उसे सुना कर तब तुम ( जहां 
क्ाहो ) चलो । 

[ :पिनी की संवधित बाल शारिकाएं उन से क्रोड़र कर के हित हुए बिना 
उहें अन्यत्न भेज कर काम कराना पड़ता है, नायिका कहतो है यह मेरे पाप के 
कारण है। ] 6 


६0० 


दिव्य प्रबंध 


277. पूृ:हू पोल निरत्तन्‌ 


278 


279 


पुण्डरीकड्गठ, पोलम्‌ कण्णन्‌ 
या3युम्‌ यावरुम्‌ आय निन्‌र 

मायन्‌ एन्‌ आकि-प्‌ पिरान्‌ 
मावे वल वाय्‌ पिन्डन्द 

मदुशूदर्‌क्‌ एन्‌ मार्रम्‌ शोंहि 
पावेहर | तीरककिर्रिरे 

विनैयाद टियेन्‌ पाशु अरे ॥ 


पाशरवु एंयूदि इन्‌ने विनयेन्‌ 
एंने ऊछि नेवेन्‌ ? 
आशर तूवि वेंब्ल्छे-क कुरुहै ? 
अरुछू शेय ओंरु नाव, 
माशरु नील च्‌ चुडर्‌ मुडि 
वानवर्‌ कोने क्‌ कण्डु 
एशरुम्‌ नुम्मे अल्लाल्‌ 
मरु नोक्कु इल_ पेत्तु मररे 


पेत्तु' मरुह ओर्‌ कन्हहण्‌ 

विनेयाद टियेनू नान्‌ ओनरु इलैन्‌ 
नीरत्‌ तिरे मेल उलवि 

इरे तेरुमू पुदा इनडगाव, ! 
कार त्‌ तिरूठ, मा मुहिल्‌ पोल 

कण्णन्‌ विण्णवर्‌ कोने-क्‌ कण्ड 
वार्त्तेहलल_ कोंण्डु अरुष्ि उरेयीर्‌ 

रू वन्‍्दु इसुन्दे॥ 


तिरुवायमोडि दर 


277 प्रतिमाओ ! जो शारिकासहश वण है, जो पूंडरीकतुल्यनेत्र हे, जो सब 
चेतब और अचेतन के रूप में अवस्थित सरयी है। जो मेरा चक्रधर उपकारी है, 
तथा जो कशी के प्रत्नल मुख का बिदारक है उसे मेरा बचच सुचा कर मुझ पापिनी 
का गेबप्य हटाओ। ( तुम्हें ऐसी शक्ति है न? )। 

| प्रतिमाओ - नायिका की बिरहवेदना इतनी अत्यधिक हो गई है बह अचेतन 
प्रतिमाओ को दौत्य में भेजना चाहती हे। बह इतना भी नहीं समझ सकती कि वे 
अचेतन हैं और न उसके भाव समझ सकतीं, न दौत्य में जा सकतीं॥। ) 7 


278 अबप्य प्राप्त कर पापिनी में इस प्रकार कितने ( ब्रह्म ) कल्प व्यवित हो 
कर रहूंगी? निमलपक्ष धवल सारस| कृपा कर एक दिन विमल नील 
ज्योतिमयकुंतलभारालंकृत नित्यसूरिनाथ को देख कर उससे कहो कि ( नायिका की 
दशा ऐसी हे कि ) बह दूसरों की निदा पर ध्यान नहीं देती । । तुश्हारे उपेक्षा करने 
पर भी ) तुम्हें छोड़ कर उसे कोई दूसरा रक्षक नहों 4 है 


279 तुम्हें छोड़ कर सुझ पापिनी का दूसंरा कौई रक्षेकर नही जल-तरंगों परे 


टहल कर 'हारान्वेषी बक पक्षियो| बर्षाकाल में एकन्नित महामेघ बृद सहश ( बण ) 
कान्‍्ह सूरियों के नाथ वेख कर उनके वचन सुन कर यहां आ के बेढ कर नित्य 


मुझे सुनाओ। 9 


दर 


दिव्य ॒प्रबंध 


2720. बवन्‍्दु इरुन्दु उम्मुडेय 

मणि-चू चेवलुम्‌ नोरुम्‌ एंल्नाम्‌ 

अन्दरम्‌ ओंन्‌रुम्‌ इनूरि 
अलर्‌ मेल अशेयुम्‌ अनूनडगाक ' 

एंन्‌ तिरु मार्वरक्‌ एंनूने इन्‌न वारु 
इवल, काण्मिन' एंन्‌रु 

मन्दि(न्तु ओनरु उणत्ति 
उरेयीर मरु माररडगढ्ठे ॥ ]0 


272]. भाररड्गलठ, आयन्दु कोंण्डु 

मदु शूद पिरान्‌ अडि मेल 

नार्‌रम्‌ कोंल, पूम्‌ पोंब्िलू शूत्ठ, 
कुरुहर च्‌ू चड़कोपन्‌ शो न्‌न 

तो ररुडगछ, आयिरत्तु्, इवेयुम्‌ 
ऑरु पत्तुम वह्लार्‌ 

ऊररिन्‌ कण्‌ नुणू मणल्‌ पोल्‌ 
उरुहा निरपर नीराये॥ !] 


तिरुवायमोदि ६३ 
2720 अपने अपने पति के साथ बिना किसी उपरोध के कमलों पर बेठ कर 
हिलती रहती हंसियो] लक्ष्मी से समालिगित वक्ष से युक्त मेरे प्रभु से ( अर्थात्‌ 


एकांत भे ) मेरे विषय में यह कह कर कि “ऐसी है उसकी दशा, देखो” यहां आ 


कर उन के अतिवचन मुझे सुनाओ॥। 0 


202) शण॑।दों को उन कंर मधुसृदन क चरण पर सुगंधपूण सुंदर उपबतों से परियृंत 
क्ुरहर के शठकोप से रचित स्वयं आविभू त ( अर्थात्‌ असंकल्पपूथंक ही उनके मुंह से 
निकले ) सहख ( पद्मों ) में अद्वितीय हस दशक के पठन में जो कुशल हैं वे स्रोत के 
समीपस्थ सूक्ष्म सिकता के समान जल में जेसे घुल जाएंगे। [ 


2722. 


2723. 


2724. 


शा. ४. नीर आय निलन्‌ आय 


नीर आय निलन्‌ आय-त्‌ ती आय-क 
काल आय नेड वान्‌ आय 
शीरार्‌ शुडहंठ, इरण्ड आयू-च्‌ 
चिवनू आय अयन्‌ आनाय ! 
करार आछि वेंणू शडगु 
एन्दि-क्‌ कांडियेनू पाल 
वाराय्‌ू ओऑरु नाढ 
मण्णुमू विण्णुम्‌ू महि ब्व्वे ॥ 


मण्णुम्र्‌ विण्णुम्‌ महिव्-क्‌ 
कुरठ_ आय कलम काटूटि 
मण्णुम्‌ विण्णुम्‌ कोंण्ड 
माय अम्माने ! 
नण्णि उने नानू अंण्ड 
उहन्दु कृत्ताड 
नण्णि ओरु नाछ, 
आलत्तूडे नडवाये | 


आलत्तूडे नडन्दुम्‌ 
निन्‌रुम्‌ किंडन्दु इसरुन्दुम्‌ 
शाल-प्‌ पल नाठ उहम्‌ तोरु 
उयिहंछठ काप्पाने ' 
कोल-त्‌ तिरु मा महत्गेडु 
उनूने-क्‌ कूडादे 
शाल प्‌ पल नाछठ अडियेन्‌ 
इनूनम्‌ तबठवनों ? 


५॥. 5. नीराय्‌ 


( जलरूपी ) 


2722 जलरूपी और भूमिरूपी, अग्निरूपी और बायुरूपी विशाल आकाशरूपी 
और प्रभाज्यित ज्योतिद्व यरूपी ( अर्थात्‌ सय और चंद्ररूपी ) शिवरूपी और अजरूपी 
होते ( भगवान्‌ )] तीक्षण चक्र और धवबल शंख धर कर दुःखिनी मेरे पास एक 
दिन आओ जिससे भूमि और परमवाम ( अर्थात्‌ भूलोक बासी और परमधामनिवासी 
लोक ) हषित हों। | 


2723 जिससे भूमि और स्वग हषित हो ऐसे बासन बन कर अपना बल 
दिखला कर भूमि और स्वग का ग्रहण करते मायी स्वामी | जिससे तुम्हें प्राप्त कर 
के देख कर हर्षित हो के नाच उठ ऐसे एक दिन आ कर इस पथिबी से हो 
कर गमन करो। 2 


2724 पृथिबी से हा कर सचार कर के और खड़े हो कर, लेट कर और 
बेठ कर कितने असंख्य दिन युगयुग में प्राणियों के रक्षण करते हो? ( प्रभु )| 
सुंदर श्रीमहालक्ष्मों से संयुत तुम्हें नहों प्राप्त कर में ओर कितने ही असंकृप दिन 
शिथिल हो रहू ? 4 
५९ 


दिव्य प्रबंध 


2725. तब्न्दुम्‌ मुरिन्दुमु शकट 
अशुरर्‌ उडल्‌ वेरा 
पिन्‍न्दु वीय-तू तिर क्‌ 
काल आण्ड पेंरुमाने! 
किल्न्‍न्दु. पिरमन्‌ शिवन्‌ 
इन्दिरनू विण्णवर्‌ शू्ठ 
विकडग ओरु नाव, काण 
वाराय्‌ विणू मीदे | 


2726. विण्‌ मीदु इरुप्पाय्‌। मले मैल्‌ 

निरपाय्‌ ' कडल्‌ शैर्प्पय्‌ | 

मण मीदु उत्छल्वाय' इवरहछ 
एंडगुम्‌ मरैन्दु उध्वाय्‌ ' 

एंणू मीदु इयनूर पुर 
अण्डत्ताय्‌! एनदु आवि 

उण्‌ मीदु आडि उरूुक्‌ 
कादटांदे ओंब्प्पायों ? 


2727. पाय्‌ ओर अडि ८त्तु अदन्‌ कीछ प्‌ 

परवे निलम्‌ ए ल्लाम्‌ 

ताय ओर अंडि आय 
एल्ला उलहमू तड वन्द 

मायोन्‌ उनने-क्‌ काण्बान्‌ 
वरुन्दि एने नाव्ुम्‌ 

तीयोड उडन्‌ शेर में रुहाय्‌ 
उलहिल्‌ तिरिवेनो 7 


तिरुवायमोरिि ६७ 


2725 जिससे शकटासुर के शरीर की गठन ढीली हो और बह भजम्न हो, 
टूट जाथ और गिर पड़े ऐसे सुंदर चरणों से लात मारते स्वामी | जिससे अत्युत्साह 
से ब्रह्मा और शिव, इंव्र और देवबग घेर कर तुम्हारी स्तुति कर, ऐसे भास्वर रूप 


से एक दिन आकाश में हम दशन देने आओ। 4 


2726 परमधाम मे विराजमान होगे। (वंकट ) गिरि पर खड़ रहोगे। (क्षीर ) 
सागर पर शयन करोंगे। पृथिबी पर घूमते रहोगे। इस के सब (पदार्थों ) में 
अंतहित हो कर बास करोगे। असंख्येय बाहर के ब्रह्मांडो मं भी विद्यमान होगे। 
मेरे प्राणो के भीतर घम-फिर कर रहते हुए भी अपना रूप दिखाए बिना क्या 
छिप कर ही रहोगे? > 


2727 बढ़ा कर एक चरण रख कर, उसके नीचे की सागर-परिवृत भूमि 
साप कर, दूसरे चरण से सब लाकों के स्पश करते माथी | तुम्हें देखने की बांछा 
से विछ्ूल हो कर कितने ही दिन आग के पास रखे मोस के समान इस लोक 
में भटकता रहू ? 

[ आऊश्श के पास रखे मोम के समान-आग में रखा जाय तो सोम जल कर 
राख हो जायगा। दूर रखें तो कठिन ही रहेगा। नातिदूर रखा जाय तो न कठिन 
रहेगा, न दर्ध होगा। ऐसे ही भगवान्‌ के दशन की संभावना सन को हृढद रखती 
है; उत्कठा सन को पिघला देती है।) 6 


६८ 


2728, 


2729. 


2/30, 


दिव्य प्रबंध 


उलहिल्‌ तिरियुम्‌ करुम 
गतियायू उलहम्‌ आय 
उलहुक्के ओर्‌ उयिरुमू आनाय ' 
पुर अण्डल्तु 
अलहिल पॉोलिन्द तिशे पत््तु 
आय असवैयो | 
अलहिल पोलिन्द 
अरिविलेनुक्कु अरुक।ये ५ 


अरिवु इलेनुक्कु अरुब्वाय्‌ 
अरिवार्‌ उयिर्‌ आनाय ' 

वेरि कों6, शौदि मूर्तित ! 
अडियेन्‌ नेंडु माले | 

किरि शेंय्दु एंनन-प्‌ पुरत्तु इट्ट 
इननम्‌ के डुप्पायों 

पिरिटु ओंनरु अरिया अडियेन्‌ 
आवि तिहैक्कवे ? 


आवि तिहैक्क ऐवर 
कुमैक्कुम्‌ शिर्रिनूबम्‌ 
पावियैने-पू पल नी 
काटटि-प्‌ पडुप्पायों ? 
तावि वेयम्‌ कोंण्ड 
तडम्‌ तामरेहदके 
कृवि-क को व्यूछुम्‌ कालम्‌ 
इननम्‌ कुरुहादो ? 


तिरुवायमोछि ६९ 


2728 लोक से प्रंचलित कमंगति ( अर्थात्‌ यागादि साधन भूत क्रियाएं ( काम 
करने के स्थान ” लोक. (तथा काम करते ) लोगों के अंतरात्मा होते ( भगवान्‌ ] 
खाहर के अह्यांडो में वतमान अनगिनत सूक्ष्म ( मुक्त ) आत्मा होनेबाले भगवान्‌ | 
मुक्तात्मा जो अपने धमभूत ज्ञान से दस दिशाओं में व्यापक हैं। अवगिनत अज्ञान 
से युक्त मझ पर कृपा करो 4 7 


2729 ज्ञानहीन मुझ पंर कृर्पी करी, ज्ञानियों के प्रार्ण होते ( भंगेबान ) | 
सोगंध्य से समन्वित ज्योतिर्मूति! मुझ ढास पर अत्यधिक व्यामोह रखते ( प्रेमी '| 
तुम्हे छोड़ कर और कुछ न जानते मुझ दास की आत्मा जिससे विक्षुब्ध हो कर 


रहे इस प्रकार कोई उपाय कर ( अपने ऊपर प्रेम उत्पन्न कर के) फिर सुझ 
आहरी विषयों की ओर ढकेल कर व्या सुझ इसके बाद भी बिमाड दोगे? 65 


2730 जिससे मन विक्षुब्ध होवे इस प्रकार पांच (६ द्रियों ) के घडयंत्रपूज क 
दिए विविध अल्प सुखों को सुझ पापी को दिखा कर क्‍या मुझ ृ गढ़े से फंक 
दोगे ? पसांर कर भूर्मि को माप कर ग्रहण करते विशांल कमल को ( अर्थात्‌ चरण 
कमल के पास ) मुझ बुला क्र अपना बनाने का काल क्या शीघ्र संपन्न नहीं 
होगा ? 9 


दिव्य प्रबंध 


273।. कुरुह! नीवा इरुदि 

कृडा एने ऊछि 

शिरुहा पेंरहा अब्यवु इल्प 
इनूबम्‌ शैन्दलिम्‌ 

मरु काल इनूरि मायोन्‌ 
उनक्के आर आहुम 

शिरु कालत्ते उरुमो 
अन्दो तैरियिले? के 


2732, तेरिदल निनेदल एंण्णल 

आहा त्‌ तिरु मालुक्कु 

उरिय तोंण्डर्‌ तोंण्डर्‌ 
तों ण्डन्‌ू शद्धकोपन 

तेरिय-च्‌ चोंनून ओर 
आयिरत्तुझ इप्‌-पत्तुम्‌ 

उरिय तोंण्डर आक्कुम्‌ 
उलहम्‌ उण्डारके॥ का 


तिर्वायमोदि ४६ मु 


९7३ ] याद भगवान्‌ कहते हैं कि अरुप अस्थिर होने से वेषयिक सुख की 
इच्छा तुम्हें नहों हे तो -हम शुद्ध जीवत्माशुभव सुख प्रदान करेंगे जो अनंत, स्थिः 
और प्रचुर है। संत अगले पछाम कहते हैं कि केवल्वाख्य बह शुद्धात्म सुख भी 
हमें नहीं चाहिए क्‍यों कि तुम्हारे क्षपभात्र केकय करने को सूख के आगे वह 
तच्छ है।) 

जिस के स्वरूप मे लघुता या दीघता नहीं जो ( नित्य होने स / अंतरहित 
है, सब कल्‍पों में भी जिसकी न क्षय हे न वृद्धि, तथा जो अपरिच्छिन्न है, 
( शुद्धात्मानुभव जनित ) ऐसा आनंद मिलने पर भो उत्तर क्षण मे अनुवृत्ति के बिना 
क्षण काल के लिए ही तुम्हारा दास हो कर क्रियमाण संबा"सुख के सामने क्‍या 
यह टिक सकता हे? सोच-विचार कर हम कहते हे। हाय] यह भी तुम्हे नहीं 
बिदित हे? हं 0 


2032 श्रंवण-सत्तन निदिध्यासन के अगोचर श्रीमन्नारायण के अनुरूप दासों के 
दासों के 6५ शठकोप के रचित विशदज्ञातजनक अद्वितीय सहसख्रगीनति म॑ यह 
दशक लोक-भक्षक भगवान्‌ के अनस्थाहूं दास बना देगा। [] 


2/33. 


2734 


2 735 


९५. 5. उलहम्‌ उण्ड 


उलहम्‌ उण्ड पेंरु वाया! 
उल्प्पु इल कीत्ति अम्माने ! 
निलवुम्‌ शूडर्‌ शूछ, ऑरि मूर्त्ति! 
नेंडियायू! अडियेनू आर उ-जिरे! 
तिलदम्‌ उलहुक्कु आय निन्‌* 
तिरु वेडगडत्तु एम पेंरुमाने ! 
कुल तोंल अडियेन्‌ उन पादम्‌ 
कूडम्‌ आरु कराये ॥ 


कश्य्‌ नीरु आय्‌ निलन्‌ आहि क 
कोंड वल्‌ अशुरर्‌ कुलम एंल्लाम्‌ 
शीरा एरियुमू तिरु नेमि वलवा! 
दें य्व-क कोमाने ! 
शेरु आर शुने त्‌ तामरे शंम्‌ ती 
मलरुम्‌तिरु वेडगठछत्ताने ! 
आरा अनूबिल अडियेन्‌ उन 
अडि शोर्‌ वण्णम्‌ अरुका यै॥ 


वण्णम अरुछू कोंब्ठ, अणि मेह 
वण्णा!' माय अम्माने ! 
एंण्णम्‌ पुहुन्दु तित्तिक्कुम्‌ 
अमुदे ! इमैयोर्‌ अदिपदिये ! 
तेंग्णलू अरुवि मणि पोंन मुत्तु 
अलेक्कुम्‌ तिरु वेंडगछत्ताने . 
अण्णले ' उन्‌ अडि शोर 
अडियेरकु आ! आ"! एऐंननाये॥ 


[2 


५. 5. उलहम्‌ उण्ड 


( लोकभक्षक ) 


( संत अपनी दृष्ट-प्राप्ति के लिये श्रीमहालक्ष्मी के साथ विराजमान सर्वेलोकेश्वर 
श्रीवंकटाचल के भगवान्‌ के चरणकमलों में परिपूण शरणागति करते हैं ) 


श्रीवेंकटाचल क्षेत्र ( बालाजी ) 


2733 लोकभक्षक विपुल बदन] अतवधिक कीतियुक्त स्वामी] सबब्याप्त 
प्रभापरिवृत तेजोमय्मूति | ( अर्थात्‌ तेजोमय विग्रहयुक्त |) सर्वोत्कृष्ट ! मुझ दास के 
प्रिय प्राण! लोक के तिलकसट॒श स्थित श्रीवकटाचल में विराजमान हमारे भगवान्‌ | 
कुल परंपरा से अनादि दास में जिससे तुम्हारा पाद प्राप्त ककः बह प्रकार बताओ। व 


2734 क्रर और बलिष्ठ असुरों के सारे कुल को छिल्न भिन्न कर के, भस्म 
कर के, तथा भिट्टों में मिला कर. फिर भी कोप से जलते सुंदर नेमि दक्षिण हस्त 
मे रखते ( प्रभु )। नित्यसूरिनायक] जिसके पंकपूण तडागों मे कमल अग्निसह्श 
विकसित हो कर दीघियुक्त हैं. ऐसे श्रीबंकट (गिरि ) के स्वामी | अपरिच्छश् प्रेम 
से यक्त दास में जिससे तुम्हारा चरण प्राप्त करू' वह प्रकार बताने की कृपा करो। 2 


2735 / शरीर के ) बण से मोहजनक सुंदर मेघलवण | अद्भुतरूपयुक्त स्वामी | 
सन में प्रविष्ट हो कर मधुर लगते अमृत! अनिमेष देवों के अधीश्वर ! जहां स्वच्छ 
और पावन झरने मणि, कांचन और मोतों तरंगो से ला कर बिख रते हैं ऐसे श्रीबंकट 
(गिरि ) में विराजमान / भगवान्‌ )! स्वासी! ( मेरी दीत दशा देख कर अनुकंपा 
से) हाय! हाय! बोलते हुए मुझ दास पर कृपा करो जिससे में तुम्हारे चरण 
प्राप्त कहू । 3 


१७० 


2736. 


2737. 


2738. 


दिव्य प्रबंध 


आ आ एननाद उलहत्ते 
अलेक्कुम्‌ अशुरर्‌ वानब्व_ नाव मेल 
ती वाय्‌ वाठ्ठ मब्डे पोंव्ठविन्द 
डशिलेया ! तिरु मा महतन्ठ केव्य्वा ! 
देवा ! शुरहतव्ठड मुनि-क्‌ कणझछगव्ू 
विरुम्बुमू तिरु वेजडगछत्ताने ' 
पूवार्‌ कव्ठल्हव्ठ_ अरु विनेयेन्‌ 
पोरुन्दुमू आरु पुणराये ॥ 


पुणरा निनर मरम्‌ एव अनूरु 
एंय्द ओऑरु विल्‌ वलवा ! 
पुणरेय्‌ निन्र मरम्‌ इरण्डिन्‌ 
नडुवे पोन मुदल्वा ! 
लिणरार्‌ मेहम्‌ एंन-क्‌ कव्ठिरु 
शोरुम तिरु वेडगछत्ताने ! 
तिणरार शारडूगत्तु उन पादम्‌ 
शोंवंद अडियेन्‌ एंन्‌ नाब्े ? 


'एंन्‌ नाले नाम्‌ मण्‌ अब्व्न्द 
इणे-त्‌ तामरेहव्ठ, काण्बदरक्‌' एंन्रु 
एन्‌ नाव्ठम्‌ निन्रु इमैयोह॑न्ठ_ 
एत्ति इरैऊिज इनम्‌ इनमाय्‌ 
मेय-न्‌ ना मनत्ताल्‌ वलढ्ठि पाडु 
छोंय्युमू तिरु वेडगडलत्ताने ! 
मैयू-न्‌ नान्‌ एंयूदि एंन्‌ नान्‍्ठ, उन्‌ 
अडि-क कणू अडियेन्‌ मेचुवदे ? 


तिरुवायमोल्ि ७४ 


2736 हाय! हाय! कहे बिना ( अर्थात्‌ कृपा किए बिना) लोक को पोड़ा 
देते असुरों की आयु पर अप्नरिमुख बाणों की वर्षा करते धनुधर! श्रीमहालक्मी 
वछुम ! (कांति से युक्त ) देव! सुर-गण तथा मुनिजनों के बांछनीय श्रीबेंकट ( गिरि ) 
पर विराजमान प्रभो! ऐसा एक उपाय बताओ जिससे दास में तुम्हारे पुष्पभूषित 
पदकमल प्राप्त कर सक्‌। थ्‌ 


2737 पुरा काल में सटे खड़े सप्त (साल) वृक्षों पर एक बाण चलाते हे 
धनुधर! परस्पर सटे हुए खड़े दो ( अजुन ) वृक्षों से हो कर चले हे प्रथम ( कारण ) ! 
विपुलरूप मेघसहश गजों से समाश्चित श्रीबेंकट (गिरि ) में विराजमान! हढ़ता से 
युक्त शाड़” धरते तुम्हारे पदयुग दास में किस दिन प्राप्त करू ? 5 


2738 “भूमि के मापक ( चरण ) कमलयुगल का दहन हमें किस दिन होगा?” 
इस बांछा से सदेव देव गण झुंड के झूंड खड़े हो कर जहां मन से प्राथना कर, 
वाक्‌ू से स्तुति कर, और शरीर से सेवा करते हैं उस बेंकट (गिरि) तिबासी | 
( मानसानुभव से न हो कर ) प्रत्यक्ष ही किस दिन दास में तुम्हारे चरण प्राप्त 
कर सकूं ? । 6 


७६ 


2739, 


2740. 


दिव्य प्रबंध 


अडियेन्‌ मैवि अमहिंन्र 
अमुदै! इमैयोर्‌ अदिपदिये ! 
कोंडिया अड॒ पुर, उडेयाने ! 
कोल-क्‌ कनि वायू-प्‌ पैंरुमाने ! 
हॉडि आर विनेहर तीर मरून्दे ! 
तिरु वेडगडत्तु एंम्‌ पेंरुमाने ' 
नोंडि आर पोव्दुम्‌ उन पादम्‌ 
काण नोलादु आररेने ॥ 


नोलादु आररैनू उन पादम 
काण एन्‌रु नुण्‌ उणविल, 
नीलार्‌ कण्डत्तु अम्मानुम्‌ 
निरे नानसुहनुम्‌ इन्दिरनुम्‌ 
होल एय्‌ कण्णार्‌ पलए शू० 
विरुम्बुम्‌॒ तिरु वेड्‌गडत्ताने ! 
मालाय्‌ मयक्कि अडियेन्‌ पाल्‌ 
वन्दाय्‌ पोले वाराये | 


274. उन्दाय पोले वारादायू ! 


वारादाय्‌ पोल वरुवाने ! 
शैन्तामरै-क्‌ कण्‌ होंम्‌ कनि वाय्‌ 

नाल तोक, अमुदे! एंनदु उयिरे ! 
शिन्दा मणिहल, पहर्‌ अल्लै-प्‌ 

पहल शैँय्‌ तिर्वेडगडत्ताने ! 
अन्दो ! अडियेन्‌ उन पादम्‌ 

अहल किल्लेनू इरे युमें | 


तिरुवायमोलि छ0 


2739 सुझ दास के सप्रीति अलुभूषभ्तान अमुत्त : ( अथोंत्‌ अमृतकक्‍त्‌ भोग्य ! ) 
बेवताओं के अधिपति! शत्रुनिससनशील बिग ( गरुड़) को ध्वज में रखले गराड़ध्वज ! 
सुंदर बिब्राधर भगवान्‌! झाड़-झंख्राड़ तुल्य पापों के निवतन शील औषध ! श्रीवकट 
( गिरि ) में विराजमान हमारे स्थामी! यद्यपि तुम्हारे पदों के दर्शन के लिए मैंने 
किसी भी ब्रत का अनुष्ठान नहीं किया, फिर भी त्रुढिमाथ काल का बिलंब भी 
सुझे असह्य हे ' 7 


2740. ' तुम्हारे पाद-द्षन के अपेक्षित साधन को अनुष्ठान वही करने पर भी 
उसे देखे बिता सुझ से रहा नहीं जाता” ऐसा फहते हुए तृबमाथदर्शो ( अर्थात्‌ सबज्ञ ) 
तीलेकठ भगवान, ( ज्ञान शक्त्यादि से ) पृण चतुमूंख, तथा इंद्र मीनलोचन अनेक 
देवियों से परिषृत हो कर जिसकी बांछा करते हैं ऐसे श्रीवंकट ( गिरि ) पर विराजमान 
( प्रभु)! श्यामसुंदर बन कर ' गोपियों को ) सोहित कर के जसे उन्तके पास उपस्थित 
हैए बेसे मुझ दास के पास आओ। 8 


११4] ( प्रतिकुनों कौ ) आते हैए दोलने पर भी तुम आते नहों । अंथथार् 
सुलभ दीखने पर भी दुष्प्राप हो ' अनुकूलीं को) न आते हुए दीखने पर भी 
आते ही ( अर्थति बुलभ वीखंते दीखते सुलभ होते हो। ) ऐसे स्वैभाव से युक्त भगंवान्‌ ' 
अंदण पकजलौचर्न अरुण बिबांधर चतुभुज अभृत ! हे मरे भ्राणख! जहाँ चितामणियों 
की प्रभा रात्रि को दिबस ब॑ना देती है ऐसे श्रीबेकठ ( गिरि ) पर विराजित स्वामी ! 
हाथ! दास में तुम्हारे पाद॑ से एक क्षण भी बिंदुंड़ भहीं सकता। 9 


दिव्य ॒प्रब॑ंध 


2742, अहल किल्लेन इरैयुम” एंन्रु 

अलर्‌ मेल्‌ मछूगे उरे मार्बा! 

निहर्‌ इल्‌ पुहछाय! उलहम्‌ मून्‌रू 
उडेयाय ! ऐंननें आब्यवाने ! 

निहर्‌ इल्‌ अमरर्‌ मुनि-क्‌ कणछगल, 
विरुम्बुम॒तिरु वेड्गडत्ताने ! 

पुहल ओन्‌रु इल्‍ल्ला अडियेन्‌ उन्न्‌ 
अडि-क कील अमन्दु पुहुन्देने | [0 


2743. 'अडि-क्‌ कील, अमनदु' पुहुन्दु अडियीर ' 
वारूमिन्‌' ऐन्रु एन्‌रु अरुछू, कोंडुक्कुम्‌ 
पडि-क्‌ कैंछ, इल्ला-प्‌ पेंरुमानें-प्‌ 
पव्व्न-क्‌ कुरुईर-चं चडकौपन्‌ 
मुडिप्पान्‌ शो नून आयिर&्तु-त्‌ 
तिर वेडगडल्तुक्कु इवे पत्तुम्‌ 
पिडितेतार पिडित्तार्‌ _वीर्रिरुन्‍्दु 


पेंरिय वापुर निलावुवरें | [[ 


तिरुवायमोल्ठि 9९ 


2742 “क्षण सात्र भी (तुम से) बिछुड़ नहीं सकती” यह कहती पद्मासीन 
लक्ष्तीसमाश्चित वक्ष से युक्त ( श्रीमन्चारायण )! (संयल गुण कृत ) तिब्परमकीत्तिमंत ! 
लोक श्रय नायक ! मेरे रक्षक! बिस्तुल् अमर सुनियण बरंछित श्रीबेकट (गिरि ) में 
विराजमान < प्रभु ): शरणांतररहित दासञ्र में तुम्हारे पाद मूल में सीधे शरण लेता हूं ५ 
( श्रीवेषणब संप्रदाय में इस पद्य का विशेष आदर किया जाता है। क्यों कि 
संत शठकोप भगवान्‌ के श्रीचरण में पूण शरणागति इसी में करते हैं। इस दशक के 
पिछले नो पद्यों में शरण्यस्वरूप ओर शरणागत्यधिकारि स्वरूप बतलाए यए हैं। 
यह दखवां पच्च द्यय-मंत्र के पूर्वाध का विवरणात्मक है। ) ]0 


2043 “इासजनों ! पार्दमूल में अर्नन्य भाव से प्रावष्र ही कर ( अं्थर्ते शरण 
ले कर) सुस्ती रहो” कह कह कर कृपा करते निरुपम दयालु सर्वेश्वर पर जलाशय- 
सर्मान्वत कुरहर ( नगर ) के स्वामी संत शाठकोप के कृतक्ृत्य हो जाने के लिए कथित 
सहस्र में श्रीथकठ गिरि विषयक इस वंशंक का आश्रय लेनेबालों का आश्र॑ंत्र जो करते 
हैं, वे महाकाश में ( अर्भात्‌ परमधाम में ) प्रतिष्ठा के साथ बिराज॑मान हो कर नित्य 


रहेंगे। ]| 


2744. 


2745. 


2/46. 


शा. 4 उछ निलाविय 


उब्ठड, निलाविय एुवराल कुमे तीरारि 
ऐनूनें उनू पाद पडकयम्‌ 
नण्णिला वहेँये नलिवान्‌ 
इनूनम्‌ एऐंण्णुहिन्राय्‌ 
एंण्णगिला-प्‌ पेरु मायने ! इमेयोहब्ड, 
एत्तुम उलहम्‌ मून्रु उडें 
अशण्णले ! अमुदे! अप्पने ! 
एनूने आब्यवाने ' 


७ 


एनूने आबन्हठम्‌ वन्‌ को ओर्‌ ऐन्‍न्दु इन 
पैंयदु इरा-प्‌ पहल मोदुवित्तिट्टु 
उनने नान्‌ अणुहा वहै 
शेय्दु पोदि कण्डाय्‌ ! 
कननले ! अमुर्दे! कार्‌ मुहिल्‌ वण्णने 
कडल्‌ आलम काकिनर 
मिननु नेमियिनाय्‌ ' 
विनयैनुडे वेदियने ! 


वैदिया निरकुम्‌ ऐवराल विनेयने 
मोदुवित्तु उनू तिरु अडि-च 
च्ादिया वहें नी तड़त्तु 
एन्‌ पैंस दि? अच्दौ ! 
आदि आहि अहल इडम्‌ पडेत्लु 
उण्डु उमिव्दन्दु कडनन्‍्दु इडन्दिट्ट 
शोदि नील, मुडियाय ! 
तोंण्डनेनू मदुशूदनने ! 


श।।. ॥. उण्णिलाविय 


( भीतर ही वतमान ) 
[ इंडिद्रय-परतंत्र सांसारिक जीवन से रक्षा करने की प्राथना ] 


2744 (शरीर के) भीतर ही बतमान पांच (इंद्रियों ) से मुझे पीड़ा वे कर 
तुम्हारा पादपंकज जिससे में नहीं प्राप्त ककः ऐसे तुम मुझे फिर सताने की आत 
ही सोच रहे हो। असंख्येय विचित्र शक्तियुक्त | देबों से संस्तुत लोकत्रय नायक [ 
हे अमृत! मेरे रक्षक ! ] 


2745 मुझे अपने वश में रख कर मेरी नियंत्री होती, प्रबल और स्वतंत्र 
बिलक्षण पांच ( इंद्रियो ) से रात-दिन पीड़ा दिला कर, तुमने ऐसा कर दिया, बेखो, 
जिससे में तुम्हारे पास फटक्‌ं ही नहीं! इक्षुसखंड!' हे अमृत! कालमेघवण ! 
सागर-परिवृत भूमि की रक्षा करते दीपियुक्त नेमि से भूषित! मुझ पापी के लिए 
बेदे कवेद्य ही होनेबवाले ! ( में आंखों से देखना चाहता हूँ तो सामने नहीं आ कर 
वेद पढ़ कर ध्यान करने की आज्ञा दे कर अदृश्य रहते हो । ) 2 

[ नेमि- चक्र | 


2746 बेधन करती पांच इंद्रियों) द्वारा मुझ पापी को पीड़ा दे कर जिससे 
में तुम्हारे चरण न प्राप्त कक ऐसा रोकने से तुम क्‍या ( लाभ ) प्राप्त करते हो? 
हाय! आदि / कारण ) हो कर विशाल भुवत की सृष्टि कर, निगल के उगल कर, 
साप कर और उद्धरण करते ज्योतिमंय दीध किरीटी! मुझ दास के सधुसूदन! 
( अर्थात्‌ बिरोधि निरासक! )। 3 


११ 


2747. 


2748. 


2749 


दिव्य प्रबंध 


शुदु नान्‌ आरिया वहे णझुव्ठररिं ओर 
ऐवर-क्‌ काटटि उन्‌ अडि-प्‌ पोदु 
नान्‌ अणुहा वहेै छहैींय्दु 
पोदि कण्डायू 
यादुम्‌ यावरुम्‌ इनरि निन्‌ अहम पाल 
ऑड्कि ओर आलिन्‌ नीव्ठ_ इल्डे 
मीदु जेर्‌ कुव्ठवि ! विनयेन्‌ 
विने तीर मरुन्दे ! 


तीर्‌ मरुनदु इनूरि ऐन्दु नोय्‌ अडुम्‌ 
जें किलू इट्ट-लू तिरिक्कुम्‌ ऐवरे 
नेर्‌ मरुूडगु उलखे-लत्‌ लावडेल्तु 
ने हिव्ठप्पानू आओ किनराय्‌ 
आर्‌ मरुनन्‍द इनि आहवार ? अडल्‌ 
आर्ट एन्दि अशुरर्‌ वन्‌ कुलम्‌ 
वेर्‌ मरुदूगु अरुत्ताय ! 
विण्णुव्ठार्‌ पें रुसानेयो ' 


विण्णव्गर्‌ पेंरु्मारक अडिमे 
छोरवारेयुमू हो रुसमू ऐस पुलन्‌ इवे 
मण्णुव्ठ_ एनूने प्‌ पेंरराल्‌ एंन्‌ डीय्या 
मररु नीयुम्‌ विटूटाल 7? 
पण्‌ उत्ठायू! कवितन्‌ उत्ठाय ! पत्तियिन्‌ 
उत्टव्ठाय्‌ू! परम्‌ ईंडाने ' वन्द एंन्‌ 
कण्णुव्ठाय्‌! नेंज्जुव्डाय ' 
शोल्लुव्ठाय' ऑन्रु शो ल्लाये॥ 


तिरुवायमोल्ठि प्३ 


2747 जिससे में तुम्हारी बंचना नहीं समझ ल ऐसा मुझ घमा कर ( अर्थात्‌ 
मेरे मन में भूान्तिज्ञान उत्पन्न कर के) और पांच (इंद्रियों) को दिखा कर तुमने 
ऐसा कर ही दिया जिससे में तुम्हारे चरण कमल के पास फटक्‌ं ही नहीं। सब 
( चेतन ) तथा सब (अछतन ) इनमें एक को भी छोड़े बिना अपने उदर में समा 
कर एक बट के विशाल पत्र पर शथयित होते शिशु! मझ पापी के पापों की 
निरासक ओऔषध ! 4 


2748 परिहारक औषधशून्य विषयारूप पंच व्याधि द्वारा हिसा करते ( शरीराख्ष ) 
तेलयंत्र में डाल कर घ॒माती पंच (इंव्रियो) को सामने और पार्श्वों में स्थापित 
कर के अपने ऊपर मेरे विश्वास को भी ढोला करने बाले के समान हो। अन्न 
मेरी औषध होनेवाला कौन है? (शत्रु) विनाशक चक्र धर कर असपुरों के प्रबल 
कुन का उपमूल सहित उन्मूलन करते प्रभा! नित्यमुरिनायक ' 5 


2749 नित्यसूरिनायक की सेवा करते लित्यसूरियों को भी पीड़ा देने के शक्त 
ये पांच इंद्रिय भूलोक में (दुबल) मुझ प्राप्त करती हैं तो तथा यदि तुम भी 
मुझे तज देते तो वे क्‍या ही नहीं करेंगी? (न तो तुम दुरस्थ हो, न अशक्त, 
यतः ) तुस मेरे गीत में हो। कविता में हो। भक्ति में हो। परमेश ! स्वयम्‌ 
उपस्थित हो कर मेरे नयन में हो। मन में हो। बचन सें हो । ( आश्वासन का ) 
एक बचन कहो । ह 6 


घ्8 


2750. 


275।. 


2752, 


दिव्य प्रबंध 


ओन्रु शोंलि ओंरुत्तिनिल निरकिलाद 
ओर्‌ ऐवर्‌ वन्‌ कयवरे 
एंन्रु यान्‌ वेल्‌ हिरुपन्‌ 
उन्‌ तिरु अरुठ, इल्ले येल ? 
अन्‌रु देवर्‌ अशुर्‌र्‌॒ वाडग अले कडल 
अरम्‌ अव्शवि ओर्‌ 
कुनरम वेत्त एन्दायू! 
कों डियेन परुह इन अमुदे ! 


इन्‌ अमुदु एन-त्‌ तोनूरि ओर ऐवर 
यावरेयुमू मयक्क नी वत्त 
मुनून मायम्‌ एल्लाम्‌ 
मुठ १९ अरिन्द एंनूने उन्‌ 
चिनूनमुम्‌ तिरु मूल्तियुम्‌ शिन्दित्तु 
एत्ति-क्‌ के तोंबव्ठवे अरुठ एनक्कु 
एंन्‌ अम्मा! एंन्‌ कण्णा' 
इमेयोर तम्‌ कुल मुदले ' 


कुल मुदल अडुम्‌ ती विने-क्‌ कोंडु 
वन्‌ कुब्ियिनिल वीवक्कुम्‌ ऐवरे 
वल मुदल्‌ के ड॒क्‍्कुम्‌ 
वरमे तन्दु अरुछ कण्डायू 
निल सुदल्‌ इनि एँव्‌ उलहुक्कुम्‌ 
निरपन हैंल्वन ऐँन पोंरुछू 
पल मुदल पडेत्ताय ! 
ऐएँन्‌ कण्णा ! ऐँन्‌ परम्‌ शुडरे ! 


तिरुवायमोल्ठि कप 


2750 एक ( विषय) माय कर (उसे प्राप्त करने सक भी ) उस में स्थिर न 
रहती (अर्थात्‌ विषयध॑तरों को मांगतो) इंद्रियों को, जो विलक्षण शक्तियुक्त नीच 
हैं, केसे में जीत सकता, विशेष कर जब तुम्हारी कृपा मुझ पर नहीं? पुरा काल 
में देबों और असुरों को तरंगित ( क्षीर ) सागर मन्थन में सहायता देने के लिए 
तुमने एक सप॑ को लपेट कर एक पबत को स्थापित किया ग्रेरे जनक ! सुझ पापी 
के पीयरान मधुरामुत ! 7 


275॥ [ शब्द, स्पश, रूप, रस गंधात्मक ) पंच विषय पहले अमृत सम दिखाई 
देते हैं, परंतु पश्चात्‌ विषतुल्य हो जाते हैं। सभी जीबों को मोहित करने के 
लिए शब्दादि रूप से अनादि साया (अर्थात्‌ प्रकृति ) को तुमने रखा। तुम्त सुझ 
पर कृपा करो जिससे में उस माया का पृणतया उन्मूलन कर तुम्हारे असाधारण 
चिह्नों का तथा मूरति का ध्यान कर के, स्तुति कर के बंदना करू । मेरी माता! 
( अर्थात माता के समान प्रियकारी स्वामी !) मेरे कान्ह ! देवों के कुलबायक | ४8 


2752 संमल वंशंनाशंक घीरपॉप॑र्जनंक प॑चविषयात्मंक गत में गिराती पॉचं 
हंद्रयों का बल समूल (अर्वात्‌ बासनासहित ? मिटाने का बर ही ( में चाहता हूँ) 
शुम देने की कृपा करो। पृथिव्यादि सब लोकों में विद्यमान स्थावर तथा अंगम 
रूप अनेक पदार्थों की सृष्टि पहले तुमने ही की, मेरे कान्‍्ह! मेरे परंज्योति! 9 


८६ 


2753, 


2754. 


दिव्य प्रबंध 


'एंन्‌ परम्‌ शुदधरे"! एंनरु उनूने 


अलर्रि उन्‌ इणे-त्‌ तामरेहटक 
अनूब उरुहि निरक॒म्‌ अदु निरक-च्‌ 
चुमडु तन्‍्दाय्‌ 
वन्‌ बरडगर एंडुत्तु ऐवर तिशें तिशे 
वलित्तु ए ररुहिन्रनर्‌ 
मुन्‌ परथे कडेन्दु 
अमुदम्‌ कोंण्ड मूत्तियों [0 


कोण्ड मृत्ति ओर मृवराय"क्‌ कुणडगढ&, 
पडेत्तु अब्प्तु-क्‌ केंडुक्कुृम्‌ अप 
पुण्डरीक-क्‌ को प्पूब्बश्प्‌ 
पुनल्‌ पव्ूकि अप्पनुक्के 
तोंण्डर्‌ तोंण्डर्‌ तोंण्डर तोंण्डन्‌ शडकोपन्‌ 
शोंल आयिरल्तुद, इप्‌-पत्तुम्‌ 
कण्ड पाड व्ल्लार विने 
पोम्‌ कझंगुलुमू पहले ॥ ]] 


तिरुवायमोकि र््७ 


2753 'मेरे परेज्योति!' कह कर तुम्हें पुकार कर तुम्हारे (चरण ) कमलयुग 
के प्रेम से घुल कर अवस्थित होने की दशा है मेरी। उसके रहते रहते तुमने यह 
ब्रोझ् ( शरीर) भी दे रखा हे। इस पर बड़े बड़े बोझ लाद कर दिश दिश में 
घसीट कर पांचों इंद्रियाँ दुःख देती हें॥ पुरा काल समुद्रमन्‍्थन कर अभृत प्रहण 
ऋरते हे मूति!] 80 


2754. गुफ॑त्रयीश्रय त्रिमुति ही कर, ( श्रह्मातर्यामी हो के ) सृष्टि करें, ( स्वयं 
विष्णु रूप से ) रक्षा कर, ( राद्रांतर्यामी हो के ) संहार करत पुंडरीकभाम सागर- 
शायी स्वामी के ही दासों के दासों के दासों के दास शंठकोप से रचिल सहस्र 
में हस दशक को ( अथसहिंत ) जान कर गाने में जो समथ हैं, उनके रात-दिन 
के पाप निशशेष छूट जाएंगे। [] 


शा. ॥. कड्गुलम्‌ पहलुम्‌ « 


2755 कड॒गुलम्‌ पहलम्‌ कण्‌ तुयिल्‌ आअरियाब्ठ_ 

कण्ण नीर्‌ कहव्ठाल इरेकक्‍्कुम्‌ 

शडूगु शक्कस्ड्गछ” एन्रु के कृप्पुम्‌ 
'तामरें क कण' एनरे तब्करुम्‌ 

'एडडने दरिक्केन्‌ उनून॑ विदृदु ? एंनूनुम्‌ 
इरु निलम्‌ के तुव्ठा इरुक्कुम्‌ 

दाँमू कयल पाय नीरतू तिरु अरडगत्ताय्‌ ' 
इ००_ तिरत्तु एन होंयडिनरायै ? 


2756. 'एंन्‌ शेंय हिनूगय ? एंन्‌ तामरें क्‌ कण्णा ९ 

एनुनुम्‌ कण्णीर्‌ मल्ह इसुक्‍्कुम्‌ 

'एंन्‌ शेंय्हेन्‌ू ? एंरि नीर:तू तिर अरडगत्तार ! 
एनूनुम्‌ वैंव्‌ वुय्ल्तु' उयित्तु' उरुहम्‌ 

म॒न्‌ शेंय्द विनेये! महप्पडाय्‌' एननुम्‌ 
'महिल्‌ वण्णा !' तह॒वदों ” एंननुम्‌ 

मन्‌ शेंय्दु इव्‌ उलहम्‌ उण्डु उभिव्ठन्दु अब्न्न्दाय्‌ 
एनू्‌ कोलो मुडिहिन्‌य्दु इदट्के ? 


2757. वद्किलवु, इरेयुमू मणि वण्णा। एंननुम्‌ 

वानमें नोक्कुम्‌ मै याक्कुम्‌ 

'उदकुडे अश्रर॒ उयिर्‌ एल्लाम्‌ उण्ड 
ओसरुचने !! एननुम्‌ उत्ठ, उरुहुम 

'कदकिली ! उनूने क काणुमारू अरुव्ठाय्‌ 
काकुत्ता ! कण्णने ! एनचुम्‌ 

तिदू कोंडि मदिठ, शूल तिरु अरडगत्ताय ! 
इव०, तिरत्तु एंन्‌ शैंयदिट्टाये ? 


शा. 7॥. कडगुलुम्‌ पहलुम्‌ 


( रात और दिन ) 
[ श्रीरंग क्षेत्र ] 
[ नायिका की माता भगवान्‌ श्रीरंगराज से बिरह से पीड़ित और मूछित परांकुश नायिका 
को भगवान्‌ के आगे लिटा कर उसे देख के उस पर कृपा करने की प्राथना करती है। ] 


2755 रात और दिन यह (मेरी कन्या) सोती नहीं। आंखों के आंसू 
हाथों से उलीचती है। 'शंख-चक्र' कह कर हाथ जोडती है ( वाक्य पूरा नहीं 
बोल पाती )। 'कमलनयन' कह कर कूांत हो जाती है। कहती है--तुम्हारे बिना 
में प्राणो को धारण कसे करूँ? विशाल भूमि पर हाथ फरती रहती है। उछलते 
सुंदर मत्स्यों से युक्त जल से परिवृत श्रीरंग में विशाजमान भगवान्‌ ! इसके विषय 
में तूम क्या करना चाहते हो? | 


2756 “क्या करना चाहते हो (मेरे विषय से )? अंबुजलोचन !” कहती 
है। आंखों से आंसू बहाती रहती है। “क्या करू में? तरंगित जल-परिवृत 
श्रीरंग से विराजमान (नाथ ) !” - कहती है। उष्ण श्वास ले ले कर घुल जाती 
है। 'प्रव कृत भेरे कम! प्रत्यक्ष हो जाओ'-कहती हे। मेघवण ! क्या यह 
अनुरूप है ( तम्हारे ? ? --ऋहतो है। पुरा काल में इस लोक की सृष्टि, निगिरण 
और उद्गिरण के कर्ता भगवान्‌ ! न जाने इसकी दशा का क्‍या परिणाम होगा? 2 


2757 इसे लज्जा कुछ भी नहीं। (मुंह खोल कर ) “मणिवण” कहती हे। 
( तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में ) आकाश की ओर वेखती है। (वहां न बेख 
कर ) मोह में आ जाती है। “पराक्रमी असुरो के सवप्राणहारी अद्वितीय ( बीर )” 
कहती है। मन मे द्रबित हो जाती है। “सयनागोचर ! अपने को दिखाने की 
कृपा करो”-कहती है। “काकुत्स्थ ! कान्ह !” बोल उठती है। सुहढ्‌ ध्वजालंकृत 
प्राचीरों से परिवृत श्रीरंग के नाथ! तुमने क्या (अर्थात कौन इंद्रजाल ) कर दिया 
इसके विष८ में ? 3 


१२ 


९० 


2758. 


27359. 


2/060, 


दिव्य प्रबंध 


इट्‌ट काल इटूट केयब्गय्‌ इसुक्कुम्‌ 
एंुन्दु उलायू मयडगुम्‌ के कृप्पुम्‌ 

'कटंटमे कादल। एन्‌रु मूत्रिक्कुम 
कडल वण्णा]! कडिये काण' एंननुम 

4वट॒ट वाय्‌ नैमि वलम्‌ के या! एननुम्‌ 
बन्दिडाय्‌! एंन्‌्रु एंन्रे मयड़गुम्‌ 

शिटटने! शेड नीर-तू तिरु अरडगत्ताय्‌। 
इवछ तिरत्तु एन दशिन्दित्तायै ? 


शिन्दिक्कुम्‌ तिशेक्कुम्‌ _तेरुम्‌ के कृप्पुम्‌ 
'तिरु अरडंगत्तु उत्ब्व्यय्‌ ! एंननुम 

वन्दिक्कुम्‌ आडगे मब्ठे-क कण्णीर्‌ मल्ह 
'वन्दिडाय' एनरु एंन्रे मयडगुम्‌ 

अन्दि प्‌ पोदु अवुणन्‌ उडल्‌ इडन्दाने | 
अले कडल कडेन्द आर्‌ अमुदे | 

शन्दित्तु उन्‌ चरणम्‌ शावदे वलित्त 
तेयले मैयल शींय्दाने! 


'मैयल शेय्ु एनने मनम्‌ कवन्दनि ! 
एननुमू मा मायने एननुम्‌ 

'शेय्य वायू मणिये! एनूनुम्‌ तणू पुनल शूल 
तिर अरडगत्तु उत्ब्वाय्‌ ! एंननुम 

वेंय्य वार, तण्डु शडगु शक्वरम्‌ 
विल्‌ एन्दुम्‌ विण्णोर्‌ मुदल्‌! एंनूनुम्‌ 

पै को पाम्वु अणेयाय! इबछ तिरत्तु अरुब्ठय 
पावियेन्‌ शेय्यर पालदुवे ॥ 


6 


तिरुवायमोदि <९९ 


2758 ( तायिका के शरीरावबयब इतने अस्वाधीन हें कि सख्ियों ने) इसके 
हाथ और पेर जहां रखे वहीं पड़े रहते हैं। सहसा उठ के संचरण करती है, 
फिर मछित हो जाती है। कहती है-“सागर वण! कठिन ही हो तृम” । कहती 
है--“बतंलमुख नेमि भषित दक्षिण हस्त !” “आ जाओ” कह कह कर मोहित हो 
जाती है। हे शिष्ट! सुंदर जलाशय-परिवृत श्रीरंग के नाथ! इसके विषय में तुम 
क्या सोच रहे हो? थै 


2759 (तम्हारा ही) चितन करती है। मोह में आ जाती है। लब्धसंज्ञा 
होती है। अंजलि करती है। “श्रीरंग में वास करते नायक”! कह कर पुकारती 
है। ढंदना करती है। वहीं बंठ कर आंखों में धारा-से आंसू बहाते हुए “आ 
जाओ” कह कह कर भछित हो जाती है। संध्या काल में असुर शरीर के विदारक ! 
तरंगित सागर का ( अमृत-प्राप्ति के लिए ) सन्‍्थन करते पूर्णांृत! तुम से मिल कर 
त॒म्हारे चरण का ३”श्रय ले कर जीवित रहने की कामना से आई कन्या को मोहित 
कर दिया ( तमने )। 5 


2760 “मुझ मोह सें डाल कर॑ मेरा मन उसने हर लिया/-कहँसी है। 
“महामायावी है बह” कहती है। “रक्ताधर मणि” कह कर॑ पुकारती है। “शीत 
जलपरिवृत श्रीरंग सें बिराजते नाथ”-कहती है। “उग्र खड्ग, गदा, शंक्ष चक्र और 
धनुष धरते लित्यसूरियों के नियामक !” पुकारती है। विस्तृतफंण सपशायी ! कृपया 
बताओ कि पापिती में हसके विषय में क्‍या कक ? 6 


९२ दिव्य प्रबंध 


276]. 'पाल तुनबडगढठ इनबडगरू पडेत्ताय ! 

पररु इलार्‌ परर निनराने ! 

काल शकरत्ताय! कडल इडम कोंण्ड 
कडल वण्णा! कण्णने ! एननुम्‌ 

शेल कोंरू तण्‌ पुनल शूछ तिरु अरडगत्ताय ! 
एननुम्‌ू एंन्‌ ती त्त॑ने!” एनूनुम्‌ 

कोल मा मब्ठेंक कण पनि मल्ह इरुक्कुम्‌ 
एंनूनुडे-क्‌ कोमछ-क कों ढुन्दे॥ 


2762. 'कोंलुन्दु वानवहंटक्‌' एंनूनुम् कनरु एन्दि-क्‌ 

को निरे कात्तवन्‌ ! एंननुम्‌ 

अन्म्‌ तोंठम्‌ आवि अनल वेंब्वुयिक्कृम्‌ 
'अञ्जन ठण्णने' एनुनुम्‌ 

एंलुन्दु मेलू नोकि इमेप्पु इलछ इरुक्कुम्‌ 
'एंडडने नोक्कहैन्‌ ” ए नूनुम््‌ 

शेंठ्म तडम्‌ पुनल्‌ शूल, तिरु अरख्गत्ताय ! 
एन्‌ शैय्हैन्‌ एन्‌ तिरु महद॒के? 


2763. 'एंन्‌ तिरु महव्थ शेर मार्वने! एननम 
एननुडे आविये!” एननम्‌ 
'निनू तिरु एयिरराल इड़न्दु नी कोंण्ड 
निल महब्द कंब्यवने ” एंननुम्‌ 
'अनरु उरु एल्म तनूवि नी कोंण्ड 
आय्‌ महव्य अनूबने ” एंननम्‌ 
तेंनू तिरु अरडगम कोयिल कोंण्डाने ! 
तेंब्िहिलेनू मुडिवु इवछ तनकके॥ 


तिरुवायमोकि ९३ 


276॥ उस उस व्यक्ति के (दुष्कृत और सुकृत के ) अनुसार वृःख और सुख 
के रुष्टा!' रक्षकावलंबन शुून्यो का अवलंबन हो कर स्थित ( उपकारी ! ) ( अर्थात 
अशरयशरय ! ) काल चक्रप्रततक ! सागर को शयनस्थान बनाते सागरबण! काप्ह 
“क्कह कर पुकारती हे। मत्स्यो से आश्षित शीत जल से परिवृत भीरंग के ईश्बर !/”' 
कह कर तथा "मेरे तीथ” कह कर पुकारती है। मेरी कोमल पह्लब (सहश 
कुमारी ) के सनोहर और विशाल्न नयनों स अश्र्‌-प्रबाह बहता रहता है4 प्‌ 


2762 पुकारती हे “नित्यसूरियों के पहुब” कहे कर। ' गोवधन ) गार उड़ा 
कर गो-सम्‌ह की रक्षा करते ५ गोपाल)!” कहती है। रोती है। प्रणाम करती 
है। सानो आत्मरबरूप ही अनलमय “ अर्थात्‌ अग्नरिमय ) हो गया हो दीध और 
उष्ण उच्छवास छोड़ती है। "हे अजनवण !” कह कर पुकारती है। उठ के आकाश 
की ओर देख कर निनिमेष रहती है। “तुम्हें केसे से देखू ?” पूछती है। दशनीय 
और विशाल / कावेरी के ' जल से परिवत श्रीर॒ग के ईश्वर | लक्ष्मीसहश भेरी कप्या 
के विषय में क्‍या करू ? 3 


2763 "महालक्ष्मी समाश्रित वक्षःस्थल से युक्त नाथ” कहती है। “मेरे प्राण !' 
कह कर पुकारती है। “अपने रस्य दंड्र से खोद कर उद्ध,त भूमिदेवी के लायक /'' 
कहती है। ' पुरा काल म॑ भयंक्रर सप्त वृषमों को दसन कर स्वीकृत गोपकुसारी 
( नप्पिन ने ) के प्रियतम !” कहती है। सुंदर श्रोरंग को अपना आवास करत 
श्रीरंगराज ! न॑ जानती कब॑ इस के वृग्ख का अंत होगा? 9 


दिव्य प्रबंध 


2764. 'मुडिवु हृवछ तनककु ऑनरु अरिहिलैन 

एननुम मू उलहु आब्यि” एंनूनम्‌ 

'कडि कमब् कोंन्रेच्‌ चडेयने!” एंननम्‌ 
नान्‌ मुह-क्‌ कडबुक्े !” एनूनुम्‌ 

बडिवु उड़े वानोर तलेवने!” एननम्‌ 
वण्‌ तिरु अरडगने! एननुम 

अडि अडेयादार पोल इबरू अषुष्ि 
अडेन्दनब्र मुहिल्‌ वण्णनू अडिये॥ की 


2765. मुहिल्‌ वण्णन्‌ अडिये अडेन्दु अरुदू शूडि 

उयन्दवन्‌ मोयू पुनलू पोरनल्‌ 

तुहिलू वण्ण-तू तू नीर-च्‌ चेप्पनू वर्ण 
पोंब्लि शूबू व्‌ कुरु हर-च्‌ चंडकोपनू 

मुहिल्‌ वण्णनू अडि मेल चोंनन शोल माले 
आयिसनन्‍तु इप-पत्तुम्‌ वल्लार 

मुहिल वण्ण वानत्तु इमेयवर्‌ शूछ 
इरुप्पर पेर्‌ इनूब वेंबल्त्ते ॥ ]] 


तिश्वायमोदि ४:२4] 


2764 यह कहती है कि में अपने दुःख का कोई अंत नहीं आसंती। कहती 
है 'हे लोकत्रयेश्वर !” “सुगंध प्रवाहित शध्याक पुष्पालंकत जटाघर !" कहती है 
“हे चत्रुख वेब !” पुकारती है। “सुरूपबंत देवों के अधिप !” कहती है। ( अर्थात्‌ 
खरहा, रद्र, इंशे सब के अंतर्यामी सवश्वर!)” सुंदर श्रीरंग के नाथ!” कहती है। 
जो चरणप्राप्ति से वंचित" सी थी मेधवण तुम्हारा चरण उसने प्राष्त कर ही लिया।. 0 


2765 जो मेघवण का चरण प्राप्त कर उसकी कृपा शिरोधाय कर समुझछतीवित 
हुए समृद्धजल पीरुनल नदी ( अर्थात्‌ ताम्नपर्णो) के शुभू वृकूल बण पावन जल से 
सिचित रम्य उपबनों से परिवृत मनोहर कुरूर के संत शठुकोप ने सेघवण भगवान्‌ 
के चग्ण पर यह शब्दमाला सहंस्न की रचना की। उसमे इस दशक के पठन से 


जो कुशल हैं. वे मेघवण परमात्मा के परमधास में नित्यसुरियों से परिवृत हो कर 
निरवधिक आनंदसागर मे निमग्न रहेंगे। ]] 


शा. ॥. वेंब्के-च्‌ चूरि शडूगु 


2766. वेंब्ज्ले-च्‌ चुरि शडगोंडु आकि एन्दित्‌ 
तामरे-क कण्णन्‌ ऐंन्‌ नेंञ्जिन्‌ ऊडे 
पुन्टव्ठ-क कडाहिनर आर्रे क काणीर्‌ 
एँन्‌ शोंलिं-च्‌ चोंल्ल॒हेनू अनुनेमीह॑न्ठ,! 
वें व्द्-च्‌ चहम्‌ अवन्‌ वीर्रिरुन्द 
वैद ऑलियुम्‌ विव्ण ओलियुम्‌ 
पिल्ल्ले-क कुव्ठा विव्वेयाट्टु ओलियुम्‌ 
अरा-त्‌ तिरुप्‌ पेरे यिल शेर्वन्‌ नाने॥ 


2767. नान क्‌ करुम्‌ कुछल तोब्टहिमीहॉकि_! 
अनुनेयहाठ! अयल्‌ चेरियीहॉकि_! 
नान्‌ इत्‌ तनि नेंञ्जम्‌ काक माटटेन्‌ 
ऐएँन्‌ वशन्‌ अनूर इदु इरा पू पहल पोय्‌ 
तैन्‌ मोंयूल्त पृष्र्‌ पोंब्लिलू तण्‌ पणे शूल्, 
तेंन्‌ तिरु पू पेरे यिल्‌ वीरुरिरुन्द 
वान प्‌ पिरान्‌ू मणि वण्णन्‌ कण्णन्‌ 
शेंमू कनिवायिन्‌ तिरत्तदुवे ॥ 


2768. शेंड कनि वायिन्‌ तिरत्तदायुम्‌ 

होम शुडर॒ नीछ मुछि ताब्दन्ददायुम्‌ 
शडगों डु शक्करम्‌ कण्डु उहन्दुम 

तामरे-क कण्गछुक्कु अररु-त्‌ तीन्दुम्‌ 
तिडगन्ठुम्‌ नाव्ठुम्‌ू विव्ग अराद 

तेंन्‌ तिरु-प्‌ पेरेंयिल वीर्रिरुन्द 
नडगर पिरानुक्कु ऐंन्‌ नेंअ्जम्‌ तोबी! 

नाणुम्‌ निरेयुम्‌ इत्वन्ददुवै ॥ 


शा. ॥. बेलब्-चू-चुरि शांगु 


( धवल और दक्षिणावत ) 
[ तिरू-प-पेर-एयिल क्षेत्र ] 


[ प्रिछले दशक के अंत से जो भगवत्माप्ति हुई बह मानसानुभव सातन्र था। ब्राह्म 
संश्लेषापेक्षा होने पर उसकी अप्राप्ति से नाविकावस्था ही ठहरी। पास के तिरुप्पेरेयिल 
क्षेत्र मं उपस्थित भगवान्‌ के पास चलने को उद्यत होती है पराकुश नायिका। 
उसकी माता और सखियां बाहर निकलने से रोकना चाहती है तो नायिका उन्तसे 
कहती हे -] 


2766 धबल और दक्षिणावत्र शंख और चक्र धर कर अंबुजलोचन के मेरे मन 
के भीतर विहग  गरुड़ ) चलाने का ढंग तुम बेख नहों पातीं। क्‍या बोल कर में 
तुम्हें बताऊं, माताओं! (निकल कर में तिरुप्‌-पेर:-एयिल क्षेत्र) चली ही 
जाऊ गी जहां वह प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है, और जिस में बेद-घोष और 
उत्सव-कोलाहल और बालक-झुंड की विहार ध्वनि कभी रुकती नहीं। 

[ तिरु-प-पेर-एयिल्‌ - शठकोप के कुरहुर नगर के समीपस्थ एक क्षेत्र जहां भगवान्‌ 

| ९ हैं 
मकरकुंडनकण नाम से बिराजमान हैं।] । 


2767 ( कस्तूरी से) सुगंधित नीलकेशी सखियों!' माताओं! पडशस की 
ग्रामबासिनियो ' में इस अद्वितीय ( अर्थात्‌ स्वतंत्र ) मन को रोक नहों सकती। 
बह मेरे बश में नहीं। रात-दिन वह मुझ से निकल कर सुंदर तिरु-प पेरेयिल क्षेत्र 
में प्रतिष्ठा के साथ विराजमान पर प्रधाम के नायक मणिवण कापह के पक्वबिबफलाधर 
( के सौंदय ) में ही लग गया है। -तिरुप्पेरेषिल, जो भूमरासीन पुष्पयुत उपबनों 
से तथा जलाशयों से परिवृत है। 2 

2768 अरुण (बिब ) फलाधर के अधीन हो कर, रक्त ज्योतिमय दीध किरीट 
शोभा में भग्न हो कर, शंख के माथ चक्र बेख कर सुप्रीत हो कर, और कमल 
नयन से विजित हो कर, जो उसके अधीन ही रहता है, बह मेरा सन, प्रतिमास 
और प्रतिदिन अविच्छिन्न मनाये जाते उत्सवों से युक्त तेनु-तिरुप-पेरेयिल में प्रतिष्ठा 
सहित विराजमान हमारे उपकारक के हाथ अपनी लज्जा और पृछ्णता खो के बेठा 
है, सखि | 3 


१३ 


धु८ 


2769. 


2770. 


277|. 


दिव्य प्रबंध 


इत्ठन्द ऐँम्‌ मामे तिरत्तु-प्‌ पोन 
एन्‌ नेंडिजनास्मू अडगे ऑबह्न्दार 
उत्न्‍न्दु इनि यारे-क्‌ कोंण्डु एन उशाहो ? 
ओद-क्‌ कडल्‌ ओंलि पोल ऐंडगुम्‌ 
एँब्डन्द नल्‌ वैदत्तु ऑलि निन्‌रु ओडूगु 
तेंन्‌ तिरुप्‌ पेरेंयिलू वीर्रिरुन्द 
मुख्डगु शडग-क्‌ कंयन्‌ मायल्तु आब्ब्देन्‌ 
अनूनेयहाँ्, ! ऐंनने ऐंन्‌ मुनिन्दे? 


मुनिन्दु शकडम्‌ उदेत्तु माय-पू 
पैयू मुले उण्डु मरुदु इडे पोय 
कनिन्द विब्ठवुक्कु-क्‌ कन्‌रु एरिन्द 
कण्ण पिरानुक्कु एन्‌ पेंण्मै तोररेन्‌ 
मुनिन्दु इनि एंन्‌ शेंय्दीर ? अनूनेमीहल्ठ, 
मुनूनि अवन्‌ वन्दु वीर्रिरुन्द 
कनिनद पोंब्लि तिरु-प्‌ पेरें यिरके 
कालम्‌ पेर एंनने-क काटदुमिने ॥ 


कालम्‌ पेंर एंनने-क्‌ कादटुमिन्‌गलु, 
कादल्‌ कडलिन्‌ मिह-प्‌ पें रिदाल 
नील मुहिल्‌ वण्णत्तु एम्‌ पेंरुमान्‌ 
निरकुम्‌ मुनने वन्‍्दु एन्‌ केक्‍्कुम्‌ एंयदान 


' आलत्तु अवन्‌ वन्‍्दु वीर्रिसुन्द 


नान्‌ मरैयार्ूरुम्‌ वेव्टवि ओवा 
कोल-च्‌ चेंननेरूकछ_ कवरि वीशुम्‌ 
कूडु पुनल्‌ तिरु-प्‌ पेरेंयिरके | 


'तिरुवायमोरि ९५९ 


2769 ( नायक से) अपहृत हमारी शरीर कांति को ( उस को जीत कर छीन ) 
लाने के लिए निकले मेरे मानस-सहाशय भी बहीं ठहर गए। इसके बाद व्याकुल 
हुई में किस के साथ कया वार्तालाप करती रहूँ? तरंगित सागर के गजन के समान 
उठती उत्तम वेदों की ध्वनि सबन्न जहां बढ़ती है उस तेन्‌-तिरुप्‌-पेरेयिल मे प्रतिष्ठा 
के साथ विराजमान ध्वनित-शंखहस्त की माया में मग्न हो गई। माताओं! इसके 
बाद मुझ से कुपित होने से क्या लाभ है? 4 


2770 कोप से शकट पर लात मार कर, मायायुत पिशाजिनी का स्तन पी 
कर, अजुन व॒ुक्षो के बीच से चल कर, पक्क-फलों से लदे कपित्थ-वुक्ष पर बाड़े 
को फेंकते उपकारी कान्ह के हाथ में अपना स्त्रीत्व खो बेठो । मुझ से कुपित हो कर 
तुम करती ही क्या हो. माताओं! (मेरी प्रतीक्षा करते हुए) पहले ही आ कर 
जहां बह प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है, पक्रफल-पूण आरामो से युक्त तिरुप्पेरेयिल 
में बिना बिलंब के मुझे पहुंचा कर उसका दशन कराओ | 5 


277] नीलमेघवण मेरे स्वामी आ कर मेरे सामने खड़े हें। परंतु हस्तगत 
नहीं होते। प्रेम तो सागर से भी अति बिपुल है, हाथ! बिलंब के बिना मुझ 
तेनू-तिरप्पेरेथिल ले जाकर उन्हें दिखलाओ जहां हस संसार भें आ कर बे प्रतिष्ठा 
के साथ विराजमान हैं. चत्‌वंदश सज्जनों से पृण है. जहां यज्ञादि का अनुष्ठान निरंतर 
चलता है, अतिरमणीय परिणत शालिधान चेंबर दलते हैं, और जो सुप्रसन्ष सलिल 
तामश्नपर्णो नदी से परिवृत है। 0 


१०० 


हक 6 


2773, 


४7 74. 


दिव्य ॒प्रब॑ध 


पेर एंयिलू शूछ, कडल्‌ तेंनू इलडगे 
शेंरर॒पिरान्‌ वन्‍्दु वीररिसन्द 
पेरेंयिरके पुक्कु एंन्‌ नेंअजम्‌ नाडि-प्‌ 
पेत्तु वर एड्गुमू काण माटटेन्‌ 
आरे इनि इड्‌गु उडेयम्‌? तोढि ! 
एन्‌ नेंडजम्‌ कृव वल्लास्म इल्ल 
आरे इनि-क्‌ कोंए्डु एंन्‌ शादिकिन्रु ? 
एन्‌ नेञज्जम्‌ कण्डदुवे कण्डेने ॥ 


कण्डदुवे कोंण्डु एल्लारुम्‌ कूडि-क्‌ 

कार्‌ क्‌ कडल्‌ वण्णनोड़ु एंन्‌ तिरत्तु-क्‌ 
कोंण्ड अलर्‌ तूर्रिरदु मुदला-क्‌ 

कोंण्ड एंन्‌ कादल उरेकिल तोबी' 
मणू तिनि जालमसुम्‌ एल, कडलुम्‌ 

नोछ, विशुम्बुम्‌ कब्ठिय प्‌ पेंरिदाल 
लेंणू तिर शृब्यन्दु अवन्‌ वीर्रिसन्द 

तेन्‌ तिरु-प्‌ पेरेंयिलू शर्वन्‌ होंन्रे। 


शेवन्‌ शोनरु एंनुनुडे-त्‌ तोम्मीहॉल्, ! 
अनूनेयहाँठ, । एंनने-त्‌ तेर्‌खेण्डा 
नीह॑क, उरेक्षिन्रदु एंन्‌ इदर॒कु ? 
नेंज्जुम्‌ निरेवुम॒ एंनक्कु इड्गु इल्ले 
कार्‌ कणन्‌ कारक कडल आलम्‌ उण्ड़ 
कण्ण पिरान्‌ वन्दु वीर्रिसन्द 
एर्‌ब5 ओंण्‌ कब्ननि-प्‌ पवन-त्‌ 
तेंनू तिरुप्‌ पेरेंयिल मा नहरें॥ 


तिरुवायमोक्ि ९०१ 


2772 अत्युन्नत फ्राकारों से तथा जलधि से परिवृत सुंदर लंका को ध्वस्‍्त्त करते 
धोर जहां आकर प्रतिष्ठा के साथ विराजमान हैं, उस पेरेयिल ( नगर ) में अवेश 
कर के मेरा मानस उनका अन्वेषण करता है और वहां से उसके लौट अगने का 
चिक्त ही नहीं दीखता। ऐसी दशा म॑ कौन हे यहां जो हमारी साथिन हे 
सखि ! सेरा सन बुला लाने से समथ कोई भी नहीं। इसके बाद किस का सहाय 
ले कर में कोन पुरषाथ सिद्ध करू ? मेरे मन ने जो देखा उसी को भे भी वेखूंग। । 
( अर्थात्र अपने सच्र के पीछे में जाकऋूगी 4) 7 


277! प्रत्यक्ष जो हे उस्ची के आधार पर सब्र लोग मिल कर नौलसागैरबण 
प्रभु के साथ मेरा संबंध जोड़ कर निदा के बचन बोलने लगीं। तब से ले कर 
मेरे मस मे जो प्रेम उपजा है उसका बणन करती हूं, सुनो, सखि | मृण्मय पृथिवी 
सप्त सागर, बिपुल आकाश ( अर्थात्‌ अति बिपुल परमधाम / सब को घर कर उससे 
भी अत्यधिक है, हंंत। सुप्रसन्न जल ताम्रपर्णो से परिवृत तेनू तिरुप्पेरेयिल पहुंच 
जाऊूगी ही में जहां वह प्रेसी आ कर प्रतिष्ठा के साथ बिराजमान है। 8 


2774 भेरी सखियो | साताओ मेरा प्रतिरीध मत करो। इस दशा में तुम्हेंरे 
बचन भी केसे हैं ? ( अर्थात्‌ किस काम के हैं?) नतो मेरा मन यहां है, न गुणपूरति 
( श्रर्थात्‌ मर्यादा का विचार )। तेनू-तिरुप्पेरेपिल महानगर में चली ही जाऊगी 
जहां श्याघलशण नीलसागर परिवृत पृथिवी भक्षक उपकारी कान्ह आ कर प्रतिष्ठा 
के साथ विशजमाम हैं। तथा जो हलों से समृद्ध सुंदर क्षेत्रों से लथा जलाशयो से 
समन्बित हे । 9 


१०२ 


की कक 


2776. 


दिव्य ॒प्रबंध 


नहरमुम्‌ नाडम्‌ पिरवुम्‌ तेर्वन्‌ 
नाणू एनक्कु इलल एंन्‌ तोव्क्मीहाक ! 
शिकरम्‌ अणि नेंड माडम नीड 
तेंन तिरु-प्‌ पेरेंयिल वीर्‌रिरुन्द 
मकर नेंडम्‌ कुब्हे-क कादन्‌ मायन्‌ 
नूरझुवरें अनुरु मडग नूर्र 
निहर-इल्‌ मुहिल्‌ वण्णन्‌ नेमियान एंन्‌ 
नेंउजम्‌ कवन्दु एँने ऊल्याने? 0 


ऊछ्ि तोरु ऊछि उरवुम्‌ पेरुम्‌ 
शेंयहैयुम्‌॒ वेरवन्‌ वेयम्‌ काक्कुम्‌ 
आकि नीर्‌ वण्णने अच्चुदने 
अणि कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ शोंन्‌न 
केठ, इल अन्दादि ओर्‌ आयिरत्तुरू 
इवे तिरु-प्‌ पेरेंयिलू मैय पत्तुम 
आकब्ि अम्‌ कंयने एत्त वहल्लार्‌ 
अवर्‌ अडिमे तिरत्तु आब्वयारे ॥ |] 


तिरवायमोढि १०३ 


2775 नगर और जनपद तथा अन्य देश में भी जा कर में उसका अस्वेषण 
फरूगी। लख्या तो मेरे है ही नहों, मेरी सखियो| (पव॑त ) शिखर तुल्य उन्नत 
सणिमय। प्रासादों से युक्त विशाल तेन्‌-तिरुप्पेरेषिल भें जो सप्रेम बिराजमान हैं, जो 
दीघ मकरकुंडलभूवितकण मायी हैं जिन्होंने ( वुर्योधनादि ) शत ( भाताओं ) का 
संहार करने का संकल्प किया था, तथा जो निर्मम जलद वण चक्रधर हैं, उसक 
मेरा मन हर लेने के बाद कितने ही ब्रह्यकल्प बीत गए ? 0 


2776 कहँरष कल्प में जिनके रूप. नाम और क्रियापुं भिन्न भिन्न है, जी जगइईक्षेक हैं 
औओ सागर जलवण हैं. अच्युत हैं; उन पर सुंदर कुरूहुर के संत शठकोप के रचित अनुपम 
और अद्वितीय अंत्यादि सहख़गीति में तिरुप्पेरेयिल नगर विषयक इन दस पद्मों से 
सुंदर चक्रपाणि की स्तुति करने में जो समर्थ हैं, वे सबेब उनकी सेवा सें लीन 


होते हैं । ह ]] 


2777 


2778. 


2779 


७हा. 79. आउल्िठि एंव्छ 


आउठ्डि एन्‍्ठ-च्‌ू चजूगम्‌ 
विल्ल्म्‌ एंग्ठड, लिशों 
वाठन्ठि एंगठ-स्‌ तलण्जडम्पू 
वाव्ठम्‌ एंव्डठ, अणज्जडम्प्‌ 
सोन्डे एंगड, सुजछ्डि 
पादम्‌ एुव्ठ, अप्पन्त 
ऊऊव्ठि एव, उल्लहम्त्‌ 
कोण्ड वारे ॥ 


आरू म्ल्डेक्कु एंदित्तु 
ओज्डम्‌ ऑल्ि अरवु 
ज्ऊरू झ्ुल्शय म्पल्डे 
लेयूक्कुसू ऑल्डि कसछल्ल 
म्रारू झुव्ठनरू अलन्छेक्किनर 
ओऑलल्‍ल्ि अप्पन्‌ 
रारु पर असुदम्त 
कांण्ड न्ानारें ॥ 


सान्‌रिलक एव्ठ_ मण्णुम्त्‌ 
लानल्तवे पिन्नम्प 
सानूरिल एुन्ठ_ म्ूल्े 
लानलल्‍्लवे पिनूनम्प्‌ 
नसानरिल एनगठ_ कडल्ड 
लानल्लव अप्पन्‌ 
ऊनूरि इडन्दु एंयिर्‌्रिल्क 
कोंण्ड न्ाव्ठे ४ 


शा, 4९. आछि एल 


( चक्र बढ़ा ) 
( सर्वेशबर अपनी विजयपरंपरा दिखा कर श्रीशठकोप को आश्वासन देते हैं। ) 


2777 सवज्बर के लोक माप कर ग्रहण करने का ढंग केसा अद्भुत है! तब 
चक्र बढ़ा और शंत् और धनुष बढ़े। दिशाओ में 'जय हो' की ध्वनि बढ़ी। नदा 
और खड़ग बढ़े। ( ब्रह्मांड को तोड़ कर त्रिविक्रम चरण के ऊपर बढ़ने से ) अंडाबरण- 
जल के बुदबुद बढ़े। ( लोक-क्रमण से ) ( एक नया ) कल्प ही बढ़ा । | 


2778 जिस से समद्र सारहीन हो इस प्रकार स्वश्वर के सागरमन्थन कर के 
अमृतग्रहण करते समय, प्रतीप-प्रवाह से पबतों की ओर नदियों की बहने की ध्वनि 
( सुन पड़ी )। लपेदे स्वशरीर से पबत के रगइने की ध्वनि; सागर के सीधे और 
उलदे घूमने से जनित ध्वनि ( सुन पड़ी )। 2 


्‌ 


2779 सर्वेश्वर के / बराहे बने करे) ( अपनी दंड्र ) भोफ कर भूमि को उठा 
कर दंड्र मे रखने के दिन बिना सरके सप्त हीप अपने स्थान पर रहे। फिर सप्त 
कुल पश्नत बिता सरक अपने स्थान पर रहे। फिर छलिनला सरकके सप्त सागर अपने 
स्थान पर रहे। 3 


१४ है 


१०६ 


2780. 


278. 


4782. 


दिव्य प्रबंध 


नाछुम्‌ एंड निल 
नीसम्‌ एंक विण्णुम्‌ 

कोन्म्‌ एंठ एरि 
कालुम्‌ एछ मले 

ताब्दुम्‌ एंठ-च, चुडर्‌ 
तानुम्‌ एंछ अप्पन्‌ 

'ऊक्ठिं एक उलहम्‌ 
उण्ड ऊणे॥ 


ऊण्‌ उड़े मन्नर तदर्न्द 
ओऑलि मन्‌नर्‌ 
आण्‌ उडे-च. चेने 
नडुखूगुम्‌ ऑलि विण्णुव्ड, 
एणू उडे-त्‌ तेवर 
वेंब्विप्पटट ओंलि अप्पन्‌ 
काण्‌ उडै-प्‌ पारदम्‌ 
कैयरे पोब्डदे | 


पोल दु मैंलिन्द पुन्‌ 
शेंकरिल वान्‌ तिशे 
शूब्यम्‌ एंन्गन्दु उदिर-प 
पुनला मले' 
कीं दुं पिलेन्द शिड्गम 
ओऑक्तिदाल अप्पन 
आंक तुयर शैंयदु 
अशुरर-क कॉल्लुम आर 


तिरवायमोलि २०७ 


ब्ब् प्स् 
2780 ( प्रलय काल में ) जिससे चृषण का शब्द सुन पड़े ऐसे सबश्यर मे 
लोकभय आहार भक्षण किया, ( तब दिन रात आदि विभागयुक्त कालतसस्‍्व ) उसड 
गया ; पृुथिवी और जल उखड गए। आकाश और ग्रह उस्ड़ गए। अप्वि तथा 


बायु उखड़ गए। पव॑त समूल उखड़ गया। (चंद्र सूथ आदि) ज़्योतिश्रक्क भी 
उखड गया। थी 


278] दशनीय भारत युद्ध में सर्वेश्वर के रश्मि खोंच कर अश्वों को सेंभाल 
कर रथ चलाते समय मदकर द्रव्य खाने से बलिष्ठ मल्‍लों के झड कर गिरने की 
ध्वनि, राजाओं के पौरुषयुक्त सेनिकों की कंपध्वनि, आकाश में महिमबंत ६ ब्रह्मादि ) 


देवों के प्रकट हो कर कृष्ण की स्तुति करने की ध्वनि (सुन पडी )। 5 


2782 ( नृसिहाबतार मे ) सर्वश्वर के अत्यधिक दुःख दे कर असुर को संहार 
करने का ढंग ऐसा था कि सासो दिन ढलने पर रक्तवण से युक्त आकाश और दिशाएं 


रक्तप्रबाह से भर गई हों, और पंत को गिरा कर एक सिंह उसे फाड़ रहा हो। 


अद्भुत था। 6 


दिव्य प्रबंध 


2783. माह निरेत्तु 
इरकक्‍्कुम शरडंगलठ इन 
नूर पिणम्‌ मले 
पोलू पुरष्ठ कडल्‌ 
आरु मडुत्तु उदिर-प्‌ 
पुनला अप्पन्‌ 
भीरु पड इलंडगे 
धोरर नेरे॥ 


2784. नैर शरिन्दान्‌ कोंडि-क्‌ 
कोकि कांण्डान्‌ पिनुनुम 
नेर शरिन्दान्‌ एसियुम्‌ 
अनलोन्‌ पिनूनुम्‌ 
नेर्‌ शरिन्दान्‌ मुक्कण्‌ 
मूर्त्ति कण्डीर अप्पन्‌ 
मेंर शरिं वाणन्‌ तिण्‌ 
ज्ञोक कोंण्ड अन्‌रे | 


2785, अनरह मण्‌ नीर्‌ एंरि 
काल्‌ विण मले मुदल 
अन्‌रँ शुडर्‌ इरण्ड 
पिख॒म्‌ पिनुनुम्‌ 
अनुर मर उयिर्‌ 
तैंवुम मररुम्‌ अप्पन 
अचूर मुदल्‌ 
उलहम्‌ ऐेंय्ददुमें | 


तिसवायमोलि १०९ 


2783 ( शासावतार मे ) सर्वश्वर के लंका को भस्मसात्‌ कर के नाश करने की 
कुशलता ( ऐसी थी कि )-युद्धभूमि सम अतिवेश से संचार कर चारों ओर से चलाए 
बआण परस्पर टकराने से ध्वनित हो उठे और सेकडों शवों के ढेर पत्रत के समास 
लुढक पड़े और ८घधिर मवाह से पूरित सागर नदियों मं बहने लगा। 7 


2784 पीठ दिखा कर भागते बाण ( असुर ) के हढ़ भुजों को सर्वश्वर क॑ कौर्ट 
डालने के दिन मश्न॒रध्वज ( देवसेनापति स्कंद ) पीठ दिखा कर भागा। फिर ज्वलिप्त 
अग्निदेव पीठ दिखा कर भागा। उसके ऊपर त्िनेत्र सूति स्व भी पीछ दिखा कर 
भाग खड़ा हुआ। यह जगत्‌ प्रसिद्ध हे । है 


2785 सर्वेश्वर ने सृष्टि काल मं जब प्रथम सृष्टि की, तब पृथिवी, जल, अभि, 
वायु और अप्काश (पंचभूत ) सुष्ट हुए। पबत आदि पदाथ सुष्ट हुए। उसके ऊपर 
तब ( सूय-चंद्र ) ज्योतिह्ठ य तथा अन्य ( नक्षत्र आदि ) सुष्ट हुए। तब वर्षा सृष्ट हुई। 
प्राणिवण तथा बेवता*गण तथा अन्य भूत व भौ सृष्ट हुए । 9 


११० दिव्य ॒प्रब॑ंध 


2786. मेय निरे कीछ पुह 

मा पुर शुने 

वाय्‌ निरे नीर्‌ पिल्दिरि-च 
चोरिय इन 

आनिरे पाडि अडगे 
ओंड्डग अप्पन 

ती मर कात्तु क 
कुन्रम्‌ एं डुल्ताने॥ ॥0 


2787. कुन्रम्‌ एंडुत्त पिरान 

अडियारों डुम्‌ 

ओंनरि निन्र शडकोपन्‌ 
उरे शेंयल 

मन्रि पुनेंद्ष ओर 
आयिरत्तुझू इवे 

वेनरिं तरुम्‌ पत्तुम्‌ 
मेवि-क करपाक्के॥ !] 


तिशंवायमोलि १११ 


9086 सबश्वर ( श्रीकृष्ण ) ने नाशकारी वर्षा का निवारण कर के ( गोबधन ) 
गिरि उठाया : तब चरती गायों का समूह गिरि के नीचे प्रवेश कर लखडा हो गया ' 
( पबत को आधा धरने क कारण ) उपरि वतसान गज-श्रथ लटक कर गिर पडे। 
झरनों के समख पर का जल घोष के साथ प्रवाहित हो उठा। बूंद बृंद से गोप और 
बाएं तथा भोकुल ग्राम शरण लेने आए। ॥0 


278) ( गोवर्धन ) गिरिधारी उपकारी ( श्रीकृष्ण ) के दासों के साथ एक हो कर 
स्थित संत शठकोप के रचित बाकु-वत््यात्मक सब के हितकारी अद्वितीय सहख्र गीति 
स॑ ( भगवान्‌ की विजय-परंपरा प्रकाशक़ ) इस दशक को सप्रीति जो सीखते हैं, उन्हें 
पह दशक बिंजयप्रद होता हे। ॥ 


2788. 


2789, 


2790. 


५7४. ९४. करपार्‌ इराम पिराने* 


करपार्‌ इराम पिराने अकाल 
मररुम्‌ कर॒परो ? 

पुरपा मुदला-प्‌ पुल एरुम्वु आदि 
ऑन्रु इन्रिये 

नर॒ुपाल_ अयोत्तियिल वाब्द म्‌ 
चराचरम्‌ मुररवुम 

नर्‌ पालुक्कु उयूत्तनन_ 
नानमुहनार पेंरर नाटटुब्ठे ॥ 


नाटटिल पिरन्दवर्‌ 
नारणरकु आठ अनरि आवरो 
नाटूटिल पिरनन्‍्दु पडादन पटदु 
मनिशर्क्का 
नाटटे नालियुम्‌ अरक्‍्करे 
नाडि-त्‌ू तडिन्दिटट 
नाटटे अब्चत्तु उय्य-च चेंयदु 
नडण्दम केटदुमे ? 


केटपाहंठ_ केशइवन_ कीर्त्ति 
अल्लाल_ मररुम्‌ कंटपरो 
केट्पार्‌ शेंवि शुद्ध कीन् मे 
वशवुहब् वेयुम्र्‌ 
शेंटपाल पन्‍्ठम्‌ पहै वन, 
शिशुपालन, तिरुवर्डि 
त टपाल अडेण्द तनमै 


बस 


अरिवारे अरिन्दुमे ? 


शा. २. करपार 


( ज्ञानार्थो ) 


2788 ( अपने प्रिय और हित के हेतु के ) ज्ञानार्थों ( प्रिय हितकारी ) श्रीरामचंत्र 
प्रभु के व्यतिरिक्त क्या और किसी को जानने का प्रयत्न करेंगे? उत्तम स्थान अयोध्या 
मे जीवित ( रहने के सौभाग्य से युक्त ) फेलते दृथ आदि अचर और अत्यन्प पिपीलिका 
आदि चर सब को यद्यपि पुरुषाथ प्राप्ति का कोई साधनानुष्ठान उन्होंने नहीं किया 
था--चतुम्‌ंख के सृष्ट जगत मे ही ( रामविरह मे हथित ओर राम सश्लेष मे आनंदित 
होने के ) उत्तम स्वभाव से युक्त श्रीरासने बना दिया था। 


2789 ( मनुष्य ) लोक में जन्म ले कर, उनसे भी अननुभूत दु:खों का जिसने 
अनुभव किया, ( कृतज्ञता विहीन ) मनुष्यों ( की भलाई ) के लिए लोक हिसक राक्षसों 
का अन्वेषण कर के सहार कर, लोक की रक्षा कर के जीवन दे कर जो अपने परसधाम 
चले, उस नारायण का यह सब ( उपकार ) सुन कर भी इस लोक मे जन्म लेते मनुष्य 
नारायण के व्यतिरिक्त क्या और किसी के टास बन कर रहेंगे ? 2 


2790. (रुचि के साथ भगवन्निदा के ) शोताभों के कजंदाहक पद्ष और नीच 
बचनों से गाली वेते शिशुपाल ने-ज। कि अतिपूथव काल से ही पुराना विरोधी था-- 
स्वामी ( श्रीकृष्ण ) के चरणों से सायुज्य प्राप्त किया! इस चरित्र से अभिश् सखनो 
को पहचान कर उनसे श्रवण करने के इच्छुक लोग ( केशिहुंता ) केशब की कीति के 
ठयतिरिक्त कल और कुछ श्रवण करंगे? 3 


१४ 


दिव्य प्रबंध 


279. तनमें अरिपवर्‌ तामू 

अवरकु आर अनरि आवरों 
पनमे-प॒ पडर्‌ पोरुछ आदुम्‌ इल 

पार ने डुम्‌ कालत्तु 
ननमे-प॒पुनल पण्णि 

नानमुहनं-प्‌ पण्णि तन उन्हे 
तोन में मयक्किय 

तोररिय शूब्लह5 हशिन्दित्ते ? 


2792. शूल्लल्हठ शिन्दिकिल मायन्‌ 

कल अन्रि-च्‌ चूब्ण्वरो 

आ-प्‌ पेंरुमू पुनल्‌ तनूनुक्, 
अन्न्दिय आललत्ते 

ता्-प्‌ पडामल्‌ तन्‌ पाल 
ओरु कोटटिडे त्‌ तान्‌ कोण्ड 

केठल तिरु उर आयिररु क्‌ 
केट्ट्मू उणन्दु में ? 


2793. केटट्म्‌ उणर्न्दवर कैशवर्‌कु 

आर अनूरि आवरो 

वाटटम्‌ इला वण्‌ के मावलि 
वादिक वादिप्पु उण्डु 

ईंटू्टम्‌ू कोंछ, देवहंऋ_ शेंनरु 
इरन्दाक्कु इडर्‌ नीकिय 

कोटटडगे वामनन्‌ आयू-च्‌ चेंय्द 
कृत्तुकठ कण्डुमें ? 


तिरुवायमोल्ठि ११४ 


279] ( देवमनुष्यादि रूप से ) विभिन्न बिखरे पड़े पदार्थों का भगवान्‌ के संकल्प 
से जब लय हुआ और जब कोई भी पदार्थ नहीं था उस सर्वशून्य दीध ( प्रलय ) काल 
के अंत में, भगवान ने हितकर जल की सृष्टि कर. चतुमूख की सृष्टि कर, फिर से सब 
पदार्थों को प्रकाशित किया। उत्त की इस कुशलता का ध्यान कर परमात्मा का 
( सबकारण होने का ) स्वभाव जानते ( विवेकी ) जन क्या उनके व्यतिरिक्त और किसी 
के दास बनंगे? 4 


2792 गंभीर महासागर जल में मग्न पृथिवी को जिससे वह न गल जाय ऐसा अपने 
शरीर के दंद में रखते भगवान्‌ के मनोहररूप बराह बन जाने का वत्तांत (शास्त्रों मे ) 
श्रवण कर, मनन कर, अपने ( निस्तार के ) उपाय का चितत करनेवाले विवेकीजन 
आश्चय शक्तियुक्त ( सायी ) के चरण के व्यतिरिक्त क्या और किसी का समाश्रयण 
करंगे ? 5 


2793. कक्‍लांतिरहित ( अर्थात्‌ अविच्छिन्न ) उदारहस्त समहाबलि की आधा से बाधा 
प्राप्त कर एकत्रित वेवों के ( भगवान्‌ के पास) जा कर प्रार्थना करने पर उन का दुःख 
दर करने के लिए जो याचना में सुंदर हस्त बढ़ाते वासन बने, उनके खेले ताटकों को 
देख कर और सुन कर भी विवेकी-जन ( प्रशस्त केशों से युक्त ) केशव के व्यतिरिक्त क्या 
और किसी के दास अनंगे? 6 


११६ 


2794, 


2795, 


2796. 


दिव्य प्रबंध 


कण्डुम्‌ लैब्न्दुम्‌ कररार्‌ 
कण्णरकु आर अनूरि यावरों 
वण्डु उणू मलरत्‌ तोंडगल 
माक्कंण्डेयनुक्कु वाब्ठ नाल, 
इण्डे-च चडे मुद्ि ईंशन्‌ 
उडन्‌ कोंण्ड उशा-च चेंल्न 
कोंण्डू अडगु-त्‌ तनूनोडम्‌ कोंण्डु 
उडन्‌ शेंन्रदु उणन्दुमे? 


शेंल्ल उणरन्दवर हैंल्वन्‌ तन 
शीर अनूरि-क करपरो 
ऐल्ले इलाद पेंरुम्‌ 
तबत्तालू पल शोेंय मिरे 
अल्लल अमररे-च्‌ चेय्युम्‌ 
इरणियन्‌ आहत्ते 
महल अरि उरु वायू-च चेय्द 
मायम्‌ अरिन्दुमे ? 


मायम्‌ अरिपवर मायवर्‌ुकु 
आक अनूरि आवरो 
तायम्‌ हींरुमू ओर नूर्स्वर्‌ 
मर्डग ओर एऐवक्‍्कु आय 
देशम्‌ अरिय ओर्‌ शारदियाय-च्‌ 
चे न्रु शैनेये 
नाशम्‌ शेंयूदिटटु नडन्द 
नल वार्त्ते अरिन्दुमे ? 


तिस्वायमोलि १९७ 


2794 भूमरों से पीयमान ( सधुस्यंदि ) पृष्पमालालंकृत माक डेय के जीवन-काल की 
बुद्धि प्राप्त करने के लिए पुष्पमालायुक्त जटाधर ईश उसको साथ ले कर श्रीकृष्ण के 
पास गया तो श्रीकृष्ण ने साकड़ेय को रक्षणीय मान कर उसको अपने ही साथ रखकर 
अनन्य भक्त बबा दिया। इसको सुच कर ओर ( पुराणों में ) देख कर और ( गुरुसुख 
से स्पष्ट रीति से) सीख लेने वाले ( विवेकीजन ) श्रीकृष्ण क अतिरिक्त क्या और 
किसी के दास बनगे? 7 


2795 अपरिमित मंहा तपीबल से अंमरो को संता कर दुखी बनाते हिरण्य के 
शरीर को सुंदर ( नर ) हरि रूप ले कर विदीण करने की अद्भुत शक्ति को जान कर 
परमपुण्षाथ तक जाने के विवेक से युक्त लोग श्रीमान्‌ ( नरसिह ) के ( आश्ितवात्सल्य 
आदि ) मंगल गूणो के व्यतिरिक्त कया और किसी की शिक्षा म लग जाएगे” 8 


2796 (पांडवों को ) दाय प्राप्त रार्य का उपहार करत आद्रतीय शत ( कौरबों ) 
का संहार करने के लिए असहाय पांच (पांडबों ) के हो कर, लोकप्रसिद्ध विलक्षण 
शारथी बन के जा कर, सेता ध्वस्त कर के (अंत में अपना परमधाम ) जाने की वार्ता 
जान कर भी श्रीकृष्ण की भक्त+पराधीनतात्मक आश्चर्षमय गुण जाननेवाले अद्भुत शक्ति 
से यूक्त उस मायाबी ( श्रीकृष्ण) के व्यतिरिक्त थया और किसी क दास बनेंगे? 9 


श्श्प 


2797. 


2798. 


दिव्य ॒प्रबंध 


वार्त्त अरिपवर्‌ मायवरक्‌ 
आर्ू अनूरि आवरो 
पोर्त्त पिरप्पोंड नोयोंडु 
मूप्पों डु इरप्पु इवे 
पेत्तु पेंस्मू तुनूबम्‌ वेर अर 
नी कि-त्‌ तन्‌ ताब्नि कीन्ठ-च 
चेत्तु. अवन्‌ शैंय्युम््‌ 
शेमत्ते एंण्णि-त्‌ तेंब्वि उररे? 80 


तेंब्वि उररु वीवु इनूरि 
निन्रवक्कु इनूब-क कदि शें य्युम्‌ 
तेंव्िवि उरर कण्णने-त्‌ 
तेंनू कुरुहर-च चडकोपन्‌ शोंल 
तैंब्वि उरर आयिरत्तु 
इवे पत्तुम्‌ वल्लार अवर्‌ 
लैंव्िवु उरर शिन्देयर 
पा मरु मृ उलहत्तुब््ढे ॥ ] 


तिरुवायमोलि १५९५९ 


2797 ( आत्मत्वकप के ) तिरोधानकारी जन्म के साथ, रोग के शाथ, जरा के 
साथ मरण आदि सच को बूर कर, ( गर्भ नरक आदि ) महा बुःखों को समूल हटा कर, 
अपने पाद मूल मे भक्तों को रल कर श्रीकृष्ण जो क्षेस (अर्थात्‌ रक्षा ) करता 8 
उसका चितन कर क प्रसन्नमानस हो कर उसकी बार्ता का ज्ञान रखते (भक्त ) 
आश्चय भूत सायाबी ( श्रीकृष्ण ) के व्यतिरिक्त कया और किसी के दास बनेंगे? 

[ वार्ता - भगवद्‌गीता म प्रोक्त उपदेश-“माम्‌ एक शरणं ब्रज”--एक परी शरण 
म॑ आओ। 
क्षेम--'अहंत्वा सब पापेभ्यो सोक्षायिष्यासि --( में तुम्हें सभी पापों से छूड़ा दूंगा १) 0 


9१98. ( श्रीमन्नांरायण हो प्राध्य तथा प्रापंक हैं - इस विशर्द ज्ञान को प्रौप्तकर 
उसी में बिना स्रश के खड़े भक्तों को आनंद-गति ( अर्थात्‌ निरतिशयानंदरूप पुरुषाथ ) 
प्रदान करते प्रसन्नचित्त कान्ह पर सुंदर कुरूहूर ( नगर के संत ) शठकोप को कथित 
विशद अर्थों से युक्त सहन पद्यो में इन दस पद्यों के पठन मे जो कुशल हैं. वे पाप- 
भूसियिष्ठ लोकभंय से ही ज्ञान बेशद्य से संपन्न चित्त से युर्क होते हैं । 


2799. 


28600. 


80. 


शा. ४. पा मरु मूं उलहम्‌ 


पा मरु मू उलहम्‌ 

पडेत्त परुपनामाबो ! 
पा मरु मृ उलहुम्‌ 

अन्न्‍न्द पर॒ुप पादावों ! 
तामरे-क कण्णा 

तनियेन्‌ तनि आव्णवो ! 
तामरे-क्‌ कैयावो ! 

उनने ऐन्‌रु कोल शाद॑दुवे ? 


एन्‌रु कॉल शार्वदु? अन्दो' 

अरन्‌ नानमुहन्‌ एल्तुम्‌ शेंय्य 
निन्‌ तिरुप्‌ पादत्ते यान 

निलम्‌ नीर॒ एंरि काल विण उयिर 
एन्रु इवे ताम्‌ मुदला 

मुररुम्‌ आय निन्र एन्दा यो। 
कुनरु एंडत्तु आ निरे मेयत्तु 

अबे कात्त एंम्‌ कृत्तावो ! 


कात्त एम कृत्तावो ! 
मले एन्दि-क कल मारि तनने 
पू-त्‌ तण्‌ तुराय मृडियाय्‌! पुनै 
कोंन्रे अम्‌ हेंम्‌ शडेयाय। 
वायूत्त एंन्‌ नानूमुहने ! वन्‍्दु 
एन आर्‌ उयिर नी आनाल 
एत्तरुम्‌ कीर्त्तियिनाय! उनने 
एंडगु-त्‌ तलेप्पे रवने ? 


९५१]. ४५. पामरु मवुलहम्‌ 


( विस्तार से समन्वित ) 


[ श्रीशठकोप ऊ'चें स्वर से परमात्मा का आह्वान कर प्राथना करते है प्रह्कति का संबंध 
काट कर अपने चरण में पहुचाओ।॥। ) 


2709 बिस्तार से समन्बित त्रिलोकों के स्रष्टा हे पद्मताभ | विस्तार से युक्त त्रेलो क्‍्य 


के मापक हे पद्मपाद | है पुंडरीकाक्ष ' हे असहाय मेरे अद्वितीय रक्षक | हे 
कमलहस्त । (बता दो) कच्र में तमहे प्राप्त करू? | 


2800 बताओ क्र मे तुम्हारे चरण प्राप्त करू, हाय' हर और चतुम्‌ख 
से सहतत तुम्हारे सुदर तौर अरुण चरण। श्रूमि जल, अग्नि, बायु. आकाश, 
प्राणिवग आदि सभी पढट़ार्थों क॑ रूप में खड़ हे मेरे स्वामो' गोसमूह चरा कर, 
और गोवबधत गिरि उठा कर (वर्षा का, निवारण कर उन की रक्ष करते 
हमारे हे नटवर 2 


280] गिरि धर कर शिहायथ का बारण करते हे मेरे नटबर!' विकसित 
शीत तुलसी से अलंकृत किरीटधारी' कणिकार से भूषित सुंदर अरुण जटाधर ! 
/ लाभीकमल से ) उत्पन्न मेरे चतुमख ! (अर्थात्‌ जटाधर रुद्र के और कमलोडद्भूब 
चतुर्मंख के अन्तर्याम्री !) स्तुत्यगांच कीतिमंत' आ कर तुम मेरी प्रिय आत्मा 
रहे। तिस परभी में केसे तुम्हें प्राप करू (ब्रिना तुग्हारी कृपा के) 3 
१६ 


श्बर 


2802. 


2803. 


2804, 


दिव्य प्रबंध 


एंड्गु तू तले प्पेंय्वन्‌ नान्‌ ? 
एव्लिलू मूं उलहुम्‌ नी से 
अडग॒ उयर्‌ मुक्कद पिरान 
पिरमन पेंरुमानू अवन नी 
वेंमू कदिर्‌ वबच्चिर-क के 
इन्दिरन्‌ मुदला त्‌ तेंय्वम नी 
कोंडगू अलर तण्‌ अम्‌ तुब्ठाय्‌ मुडि 
एननुडे-क कोदलने | 


एननुडे क कोवलने | 

एँन्‌ पोंकछा क्‌ करु माणिक्कमे 
उनुनुडे उन्दि मलर्‌ 

उलहम्‌ अवे मुून्‌रुम्‌ परन्दु 
उननुडे-च्‌ चोदि वें ब्ख्ब्व्त्तु 

अहमपाल उनने क्‌ कण्डु कोणडिट्ट 
एननुडे आर उयिरार 

एंडडने कोल वन्दु एंयदुवरे! 


वन्दु एंयदुम आरु अ्यिन 

मल्हु नील-च्‌ चुडर्‌ तब्ठेप्प 
शेंभ शुडर-च्‌ चोदिहछ पूत्तु 

ओरु माणिक्कम्‌ शेवंदु पोल 
अन्दर मेल शेम्‌ पटटोडु 

अडि उन्दि के मावु कण वाय 
शेम्‌ शुडर-च्‌ चोदि विड 

उरे एन्‌ तिरु मार्बनेये॥ 


(शा 


तिरुवायमोछि १२३ 


2802 केसे में न॒म्हें प्राप्त कर सकता? सुंदर लोक त्र० भी तुम ही हो। 
उसके सर्वक्षेष्ठ भगवान्‌ त्रिणेत्र ( रुद्र) और भगवान्‌ ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध बह तुम 
हो। प्रतापोज्ज्बल वजहस्त इंद्र आदि देबतागण लुम हो। मभधु-प्रबाहित और 
विकसित शीत और सुंदर तुनसी मालालंकृत किरीट से शोभित भेरे गोपाल 


व्रहम रुद्रादि सब तुम हो 7 कहने का तात्पय है उनका बेभव तुम्हारे अधीन है। 4 


2४803 मेरे गोपाल ' मेरे नटखट नीलरल ' मेरे प्रिय प्राण सहाशय, जो तुम्हारो 
नाभी कमल जात तीन लोकों के सुख सगी हे तम्हारे ज्योतिप्रवाह / परमधास ) 
मे केसे आएंगे ओर तुम्हें देख कर केसे प्र।प्त करेगे? 

| प्यारे प्राणमहाशय- -तुच्छ आत्म बस्तु ) 


2804 क्षपनी नील कांति फेलाते हुए रक्तप्रभान्वित ज्योति बिकास से संपन्न 
एक॑ माणिक्ध गिरि के लेटे रहने के जेसे, कटि में रक्त पीतांबर के साथ चरण और 
नाभी, ह/” और वक्ष:स्थल, नयत और बदन से निकलती रक्तप्रभान्वित ज्योति के 
साथ परमधाम में बास करते लक्ष्मीसमालिगित वक्षस्क मेरे प्रभु को वहां जा कर 
प्राप्त करने का प्रकार में नहीं! जानता। 6 


१२४ 


280 


28 ।6. 


260 7. 


दिव्य प्रबंध 


एन्‌ तिरु मार्बनू तनूने 

एंन्‌ मले महल कूरन्‌ तनूने 
एंनरुमू एंनू ना महब् 

अहम्‌ पाल कोण्ड नानमुहने 
निन्र शचि पदिये निलम्‌ 

कीण्डु एंयिलू मूनरु एब्त्त 
वेंनरु पुलम्‌ लुरन्द 

विशुग्वु आब्यि-क काणनो ! 7 


आग्गयि रू काण परियाय्‌ 
अरि कणू नरि आय अदज्कर 
ऊब्ठे इटट अनुरु इलडगे 
कडन्दु विऊुम्‌ पुबकु आंल्ििप, 
मोऊि अम्‌ पुन्ठल्ठे ६ कडायू +ल 
माडियै-ऊक को न्‌रु पिनूनुम्‌ 
आक उयर कु रडगरछ 
अडर्त्तनियुम्‌ काण्डव काला २ ७ 


काण्डुमू कालो नेंउजमे ' 
कडिय विनंये मुयलुम्‌ 
3ण्‌ तिरलू भीछकि मोंयम्बिल 
अरक्‍्कन्‌ कुलत्ते त्‌ तडिन्दु 
मीण्डुम अवन्‌ तम्बिक्के 
विरि नीर इलडगें अरुकछ्ि 
3 'डु तन्‌ शोदि पुक्क 
अमरर्‌ अरि एर्रिनेये ? 9 


तिरुवायमोल् १२५ 


2805 जो मेरे लक्ष्मीवक्षस्क है, जो शेलजा से स्वीकृत शरीराध से युक्त हैं 
( अर्थात्‌ अधनारोश्वर रुद्र है), जो सदेव बाग्वेबी को सुख में रखता चत्‌मुंख है 
( अर्थात्‌ सरस्वति वह्लुभ ब्रह्म है), जा ( ब्रद्म रद्रादि के साथ परिगणित हो कर ) 
खड़ा शचीपत्ति (इंद्र! है, जिसने पुत्रों का उद्धरण किया ( रुद्रांतर्यासी हो कर ) 
त्रिपुुदहन किया, ' प्रह्मातर्याभ्मी हो का) सृष्टि करने के लिये इंद्रियों को जीत कर 
भगाया, ( इब्गांतर्पासी हो कर ) स्वयं का शासन किया कया में उस्र प्रभु को कभी 
देख भी पाऊगी ” 7 


2806 ग्रारभ को देखे कर सथे के भाति शरि / अौतु सिंह ! को देख कर 
धुगाल का भाति, सालि सुमालि ! युद्ध क दिन बच राक्षस जिस से भूंक्ते हुए 
लय से भाग कर अजिल से / अवरति हाताल से ) छिप जाये, ऐसे प्रलिष्ठ और 
सुंदर विहुग * गहह ' को चला कर पराक्रमी सुमाली का सहार कर भौर उसके 
ऊपर हल सेनिकों के शव-पर०त का ढछूर सा बना कर भ्वस्त करते बार को वख 
सकता है क्या « 0 


2807 मानस ' क्ररकम से ही निरत और पौष शक्ति नथा भुंजयने से 


युक्त राक्षस ' रावण ) का कुल ध्वस्त कर के, उसके अनुज ( विभाषण ) ही को 
विशाल सागर-परिवृत लंका-राज्य प्रदान कर, ( अयाध्या ) लौट कर शाज्षण की रक्षा 
कर (अंत में ) अपने ही ज्योतिमंय ( परमधाम ) चले नित्यसूरियों के राजसिह 
को कया हम देख सकते है? - ९ 


१२६ दिव्य प्रबंध 


2808. एर्ररुम्‌ वेकुन्दत्ते 

अरुझठुम्‌ नमक्कु आयर कुलत्तु 

ईर्रिव्ठम्‌ पिव्ठल्ले ओंनरु आय-प्‌ 
पुककु मायडगछे इयररि 

कूररु इयल कञठ्जने क्‌ को नरु 
ऐवक्कायू-क कोंडम्‌ शेने तडिन्दु 

आररल मिक्‍कान्‌ पेंरिय 
परम शोदि पुक्क अरिये॥ [0 


28609. पुकक्‍्क आरि उरुवु आय 

अवुणन्‌ उडल्‌ कीण्ड उहन्द 

शक्कर-चू चेल्वन तनूने क 
कुरुहर-च चडकोपन शांन्‌न 

मिक्‍क ओर्‌ आयिरत्तुव्ठ 
इवे पत्तुम्‌ वल्लारवरे 

गेक्कु-प्‌ पह्काण्डु इशेत्तु-क्‌ 
कवरि शेंय्वर एन्डे यरे॥ ]] 


तिरवायमोलि १२७ 


2808 गोप-कुल में एक नवजात बाल शिशु बन के प्रवेश कर के अत्यद्धुत 
लीलाए कर के, मृत्यु-स्वभाव से युक्त कंस का संहार कर और पांचों ( पांडबों ) 
के लिए क्रर सेना को जीतते अतिपराक्रमी हरि ( श्रीकृष्ण), जो अपरिच्छिन्न 
परंज्योति ( परसधास / पहुंचा, क्‍या हमें दुष्प्राप बेकुंठ प्रदान करेगा। 0 


2809 (ज्र | हरि रूप से निकल कर अमुर शरीर चीौर कर प्रसन्न होते चक्रधर 
श्रीमान पर कुछ्हुर के (सत ) शठकोप के रचित अतिमहिमबत एक सहस्न में इस 
टस पद्मों के पठन में जो कुशल हैं उनके सामने सुंदर स्त्रियां एकत्रित हो कर 
मंगलाशासत करते हुए और चामर-बीजन करते हुए परिचर्या करेगी । ]] 


४]! शा. एव्डेयर आवि 


280. एल्ैयर आवि उण्णुम्‌ इणें-क 

कूररम कोलो? अरियेन 

आबव्ठि अम्‌ कण्ण पिरान तिरु-क 
कण्गठ कोंलो ? अगियेन्‌ 

शूब्यवुम तामरे नाण मलर्‌ पोल 
वन्दु तोनरुम्‌ कण्डीर्‌ 

तोब्ि यहाँ ? अनूनेमीर ' 
एंनू शैंय्हैन तुयराटटियेने ? 


25]]. आटटियुम त्ररियुम्‌ निनरु 
अननेमीर ! एंनने नीर्‌ नलिन्दु एन? 
माटटु उयर करपहात्तिनू वल्लियो < 
को ब्दन्दो ? अयियेन 
ईंटटिय वेंण्णैंय्‌ उण्डान्‌ 
तिरु मुक्‍कु एंनदु आवियुब्ठत्ठ 
माटटिय वल विग्ठक्किनू शुद्ध आय 
निरकुम्‌ वालियदे ॥ 


28]-. वालियदु ओर्‌ कनि कोल? 
विने याट्‌ टियेनू वल विने कोल ? 
कोलम्‌ तिर०_ पववु क कोंब्ठुम 
तुण्डम्‌ू कोंला? अरियेन्‌ 
नील नेंड मुहिल पोल्‌ तिरु मैनि 
अम्मान्‌ तोण्डे वाय्‌ 
एलुम्‌ तिशेयु्ू_ एल्लाम्‌ वन्दु 
तोन्रुम्‌ एंन्‌ इन उयिककें॥ 


शा. शा. एलैयर्‌ आवि 


( सुंदरियो के प्राण ) 
[ परांकुश नायिका की बविरहवेदना 
नाथक के सौंदय का स्मरण कर ] 


28]0 मुग्ध सुंदरियो के प्राणहारी भृत्ययुगल है क्‍या ये? न जाने। अथबा 
सागर सट्टश गंभीर और मनोहर प्रभु के रम्प नयन है ये? न जाने। तरुण 
क्रमलप््प की भांति चारों ओर आ कर दीखते है. तुम नही देखतीं? सखियो ! 
माताओं दु खभागिनी में क्‍या करू ? ] 


2९]| नाच नाच कर और अपवाद करते हुए खड़ी हो कर मुझे बाधा वेने 
से, माताओो ' क्या प्रयोजन हे? में नहीं जानती कि कया वह पास उपजी कएप 
की बच्छी हे अथवा पह्ुब हे? राशीकृत नव्ननीत के भ्क्षक की सुंदर नासिका मेरे 
डुृदय के अदर आरोपित स्थिर दीप की महाज्वाला की भाति प्रकाशसान हो कर 
जलाती हे। 2 


28]? पकक्‍व अमृतरसमय एक पल है क्या वह” अथवा मुझ पापिती का प्रबल 
पाप हे? अथवा सौदयराशिमय प्रबाल का मनोहर खंड है? न जाने। नील 
महासेघ सहश रमणीय रूपवान, स्वासी का ब्रिबाधर मेरी आत्मा का अंत करने के 
लिए सब दिशाओ से आ कर दिखाई वेता हे जहां जहां अच कर भागने का 
प्रयक्ष करता हूँ। 3 
१७ 


२३० 
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दिव्य प्रबंध 


इन उयिक्कु एब्डे यर मैल 
व्लेयुम इगे नील विल कोल ? 

मननिय शीर मदनन्‌ करुप्पुच, 
चिले कोल? मदनन्‌ 

तन्‌ उयिर-त्‌ तादे कण्ण पेरुमान 
पुरुवम अवेये 

एन उयिर्‌ मैलनवाय 
अड्किनरन एनरुम्‌ निनरे॥ 4 


284. एनरुम्‌ निनरे तिहलम्‌ %य्य 


26 5, 


ईन शुद्धर वेंण मिननु क्र को? 
अनरु एंन्‌ आवि अडम 
अणि मुत्तम कोंली  अच्यिन 
कुनरम एंडत्त पिरान्‌ 
मुख्ल एंनदु आषि अडुम 
ओऑनरुम अरिहिनरिलेन 
अननैमीर! एनक्कु उण्वु इडमे है 


'उयवु इडम एल्यक्कुम्‌ 

अशुरकक्‍्कुम अरक्कहंटकुम्‌ 
एंव्किडम? एंनरु इलडूगि 

मकरम्‌ तब्हेक्कुम्‌ तब्रि कोल” 
पै विड-प पाम्वु अणैयान्‌ 

तिर-क कुण्डल-क कादुहके 
4 विडल ओऑनरुम्‌ इनरि 

अड॒किन्रन काणमिनगढ्े ॥ 


(७५ 


तिरुवायमोठ्ठ १३१ 


283 क्या ये. सुग्ध कासिनियों के प्रति उनके पभ्रिय प्राण हरने के लिए झुके 
नीन धनुयूंगल हैं? अथबा स्थिर सौदय से युक्त मदन के इक्षुक्रोवड है? वे तो 
सदन के प्राणजनक्र प्रभु कान्‍्ह की भू.लताएं है जो मेरे प्राणों को ही लक्ष्य बना 
कर सदेव एक ही प्रकार से पीड़ा देती रहती हे। 4 


28]4 नित्य स्थिर रह कर प्रकाशमान और अरुणप्रभा जनक धवन विद्य,त्त है 
क्या यह नहीं नो मेरे प्रागहिसक सुंदर सोती है क्‍या? न जाने। गिरिधारी 
प्रभु कान्‍्ह का सन्‍द स्मित सरी आत्मा को दुखाता है। इस से बच कर जाने 
का काई भी स्थान मझ बविदित नहीं होता, साताओ ! 5 


285 “अबनाओं को, अम॒रों को, तथा राक्षसी को बअंच कर रहने का स्थान 
कहां है?” क्या वह यह प्रश्न करता ज्वलत पह़ब है जिससे सक्रर ' कुंडल ) 
अंकुरित होता हैं? विकसितफण विषसप श्या पर शबित भगवान्‌ के सुंदर कुंडल- 
भूषित कान ही है ये जो स्वल्प भी हस्त हटाए बिना ( अर्थात्‌ लगातार ) हिसा करते 
है। तुम ही देखो । ; ५४ 


१३२ 


286., 
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दिव्य प्रबंध 


'काण्मिनूगक अननेमीहव्ठ ! एंनरु 
काटटम्‌ वहे अरियेन्‌ 

नाण्‌ मनूनु वेंगू तिडगछ कोल ? 
नयन्दाहंटकु नच्चु इले कोंल” 

शेण मनन नालू तड़म तोल 
पेरुमानू तन्‌ तिरु नुदले 

को मनूनि आवि अडम 
कों डियेन्‌ उयिरु को७ इन्ठेत्ते 


को इल्ठे तू तामरैयुम 
को डियुम्‌ पञ+व्ुमुम्‌ ब्ल्लुम्‌ 
कोर इब्हे तू तण मुत्तमुम 
ताव्ट्स्म्‌ कुब्टिर वान्‌ पिरेयुम्‌ 
को इन्ठेया उडेय काव्ग्म्‌ 
शोदि वटटम्‌ कोल ' कण्णत 
कोछ इल्ठे वार मुहमाय कफ 
कोंडियेन उयिर कोंब्डहिन'्दे 


कों रहिन्र को इसुल्े-च 

चुहिन्दिटूट कोंडम शुरुब्िन्‌ 
उत्ठ, कोंण्ड नील नन्‌ नूल्‌ 

तले कोंलू” अन्‌रु मायन कुब्ल 
विव्यहिन्‌र पूम्‌ तण्‌ तुब्डाय्‌ 

विरे नार वन्दु एन उयिरे 
कव्ठहिन्र आरु अरियीर 

अननेमीर्‌ ' कव्रा निर्रिरे ॥ 


तिरुगयमोकि १३३ 


286 “यह देखो, माताओं!” कह कर दुखद बस्तुओं को दिखाने का सांग 
मे नही जानती। क्‍या यह हे सिमल (अधथ) चंद्र जो (घटे या बढ़े बिना अष्टमी 
के ) दिन स्थिर रहता है? अथवा प्रेमिकाओ को ( दुखद ) विषषण हे” यह स्थिर 
दीध विशात्र चार भुजाओसे युक्त परमात्मा का लनाट ही है जो मेरे पाप हरने का 
निश्चय कर के उसमे स्थिर रह कर मुझ पापिती की आत्मा को हिसा देता है। 7 


20]7 अपनी कांति से सुशोभित कमल और लता, प्रवाल और चाप, अपनी 
क्राति से शोभायमान शीत मांती ओर पह़ुब शीत और इलाघनीय ' अष्टमी के 
अध चढद्र ) कला इन सब से युक्त और अपनी प्रभा से अलकृ्नन ज्वलन ज्यांत्िमइल 
है क्‍या यह? यह ता कानह का सौदय से अलक्ृत भासमान समख हो कर मझ 
पापिनी के प्राण हरता हे। 
[ कमल -( कमल सहश ) नेत्र ; लता 7 ना सिकरा ( लता )। प्रतचाल "अधर , चाप 


भ; मोती- मर्दास्मत्त , पल्चलठ कण , चद्कला-ललनाट . ज्योतिमंडल -ज्वलत 


मगखसम ठल । 


26]8 ( जगतृभर ) व्याप्त होते गाढ़ अंधकार को सेंबार कर ( साराश निकाल 
कर उसे गोल बना कर ) सारभूत गाल के सध्य भाग से काते हुए नोल और 
सुंदर नागों का समूह है क्‍या यह? नहीं। बह मायों (कृष्ण! का कुंतल हे। 
खिलते पुष्षों से युक्त तथा तरुण तुलसी की सुगंध-प्रव7 से यक्त बह कुंतन आ 
कर मेरी आत्मा को हर लेता है जिसे तुम नहों जानती, माताओं! दुखद बचन 
बोलती हो। 9 


१२३४ 


28 [9. 


28-00), 


दिव्य प्रबंध 


'निर्रि मुररत्तुछठ, एन्रु 


नेरित्त कयराय्‌ एनने नीर 
शुर्रियुम्‌ शूब्ब्न्दुम्‌ वेदिर 
शुड्रु-च चोदि मणि निरम आय 
मुरर इम्‌ मूं उलहुम 
विरिहिनर शुद्धर्‌ मुडिक्के 
ऑररुमै कोंण्डदु उत्त्लम्‌ 
अनून॑मीर ' नशे एन्‌ नुड्गटके ? ]0 


फैंटूुकु अरिय पिरमन शिवन 
इन्दिरन्‌ू एन्रु इवक्‍्कुम्‌ 
कट्क अरिय कण्णने क्‌ 
क्रहर-च, चडकोपन्‌ शोनन 
उदकुडे आयिरत्तुझ इवेयुम्‌ 
ओ९ पत्तुम कलल्‍लार्‌ 
उटकुडे वानवरोड्‌ 
उडनाय्‌ एंन्रुम्‌ मायारे॥ ]] 


तिरुवायमोदि १३४ 

289 /( खले ) आव्रान में आ कर खड़ी हो गई तुम” कह कर, हाथ मल 

कर तुम चारो ओर घेर कर मुझे धघिक्कारती हो। फेलती ज्योति से युक्त सणिवण 
से संपन्न तथा सारे त्रिलोक से विकसित प्रभा से युक्त किरीट से सेरा सतत एक 
हो गया। माताओं! मझ से वांछा रखने से तुम्हे क्‍या प्रयोजन है? [0 


2820) बुदश ब्रह्मा, शिव, इंद्र फहताते देवा को भी दुद कानह पर कु२हुर 


के शठकोप के कथिन सहख्रगीति में जो ( भगवान्‌ क गुण रूप आदि कहने में / 
शक्तियुक्त है “स दशक के पठन में जो समथ है वे ५ परिपृण भगवदनुभव करने मे ) 
शक्तियुक्त नित्यसूरियों के साथ रह कर सदेब अतहीन रहते है। ( अर्थात्‌ वहां से 


वियुक्त नहीं होते। ) ] 


262. 


2823 


छा. जा. माया! वामनने ' 


माया ' वामननीै ! 
मदुशूदा!' नी अरुव्शय्‌ 
तीयाय नीराय निलनाय्‌ 
विशम्बाय-क काल अदाय 
तायाय त्‌ लन्‍्देयायू मक्ृव्गय्‌ 
मररुमू आय मुररुम आय 
नी आय नी निन्र आरु 
इवे एंनून नियायडगढ्े ! 


अडकण मलर-त्‌ तण तुब्दाय्‌ 
मुद्चि अच्चुदने ' असरूब्दाय्‌ 
तिडगव्हडम्‌ आयिरुमू आय च. 
चेंुम्‌ पल शुडर्‌ आय्‌ इसरुब आय 
पोंडग पोंछि मब्ठे आय प्‌ 
पुहछ आय-प्‌ पवि आय प पिनूनुम्‌ नगे 
वेंडकण्‌ वेंम्‌ क्ररमुम्‌ आम्‌ 
इवें एंनन विचित्तिरमे ' 


चिल्तर-त्‌ तेरे वलवा ! 
तिरु च. चक्करत्ताय्‌' अरुव्ठाय्‌ 
एत्तनें ओर युगनुम्‌ अबे आय 
अवररुठठ इयलुम्‌ 
ऑत्त ओंणू पल पे रुव्यहत्ठ_ 
उलप्पिल्लनन आय वियवाय्‌ 
वित्तहत्ताय्‌' निर्रे नी 
इ4 एनून विडमडगके ! 


शा. शा. माया! वामनने | 


( साथी ! बासन | ) 


[ सर्वेश्वर के बिचित्र जगदाकार रूप को देख कर संत बिसश्मित हो कर उसका 
बणन करने है। ) 


282] हे साथी ! ( अर्थात्‌ स्वाभाविक्र आश्वर्यावह शक्ति युक्त | ) हे बामन !' हे 
मधुसदन ' तुम ही बताने की कृपा करो (और मेरा सबेह बूर करो) अग्नि हो 
कर और जल हो कर, पृथिद्ी हो कर और आकाश हो कर और वायु हो कर. 
माता हो कर और पिता हो कर, संतान हो कर और अन्य ' नाधव ) हो कर 
तथा ( तत्सबंधी अन्य सत्र हो कर एवं तुम स्वथ आप भी हो। तुम्हारे इस 
प्रकार अवस्थित होने का तस्‍्व कया है, ५ बताओ )। ] 


2922 सुंदर मधुस्यंदि पुष्पित भौर शीत तुलसी से समलक्वत किरीटधथर अच्युल ! 
चंद्र और सयय हो कर, दर्शनीश् विविध नक्षत्र हो कर और अथकार हो कर, पूण 
हो कर बरसाती जलद हो कर, कीनि हो कर और अपकीति हो कर उसके ऊपर 
तुम क रेक्षण क्र,रस्वभाव भृत्यु भी हो। (तुम्हारे । ये सब ( प्रकार ) विचित्र है । 
( इसका तत्त्व तुम ही ) बताओ । 2 


2823 चित्रर्थ संचारण समथ | श्रीचक्रधर कितने ही प्रसिद्ध और विलक्षण युग हो 
और उनमे विद्यमान विवध और असंख्येय चादर पदाथ भी हो जो ऐक रूप मे 
परस्पर तुल्य है और प्रकारांतर से विसदृश है। ऐसे विस्मयनीय आकार से तृम 
अवस्थित हा ये कौन बिषम आकार हे तुम्हारे? बताओ। 3 


श्द 


शैबे८ 


2824, 


28206. 


दिव्य प्रबंध 


कठ अविक तामरे-क कण्‌ 

कण्णने। एंनक्कु ओन्रु अरुव्गय 
उन्तनदुम्‌ इल्नदुमू आय 

उलप्पु इल्लनन आय वियवायू 
वें छठ त्‌ तडम्‌ कडल॒ब_ 

विड नागु अणे मेल मरुवि 
उब्ख्ठ-प्‌ू पल योह शोंयदि 

इवे एनून उपायछूगले ! 


पाशडगकरं नीकि एनूने 
उनक्के अर-क कोंण्डिटट नी 
वाश मलर त्‌ तण तुब्गय 
मुडि मायवने! अरुव्गय॑ 
कायमुम्‌ शीवनुमू आय 
कव्ठिवु आय प्‌ पिण््पु आय प्‌ पिमृनुम्‌ नी 
मायडग् शैय्दु वेल्ति 
इ4 एनून मयकक्‍्कुहब्े | 


मयक्ा ! वामनने ' 

मदि याम्‌ वण्णमं ओ न्‌रु अरुव्गय 
अयप्पु. आय-त्‌ तैररनुमू आय 

अब्बछ आय-क कुन्ठिर आय वियवाय 
वियप्पु आय वेंनूरिहड आय 

विने आयूप्‌ पयन्‌ आय प्‌ पिन्‌वम्‌ नी 
तृ-क्कु आय नी निनर आरु 

इये एनून तुयरद्धगन्ठे ! 


तिरुवायमोल्ि १३९ 


2824 अधुस्यंदि' और प्रफुह्लु कमलसद्ृश त्यन से युक्त काग्ह! मुझ एक बात 
बताओ।  सत्‌ और असत्‌ हो कर, असंख्येय आत्मबस्तु हो ओर तड्यून्न अचेतन 
वस्तु हो जलपूर्ण विशाल सागर पर विषसपशप्या पर सप्रीति शयित हो कर हृदय 
में नाता प्रकार के रक्षण-योग ( अर्थात्‌ रक्षण-चितन ) बरते हो। ये उपाय कोन 
से हे? 

[ सत्‌-आत्म वस्तु जिसके स्वरूप सें कोई बिकार नहीं और जा नित्य कहा 

जाता है । 

असत्‌ - अचेतनपदार्थ जिसके स्वभाव में विविध विकार होते हे और जो अनित्य 


कहलाता है। ]) 4 


2825 सुगंधपुष्पयुक्त शीत तुलसी से अलंक्ृत किरीटधर मायावी! बताओ 
तम। मोह ) पाशों को दर कर मझ तमने अनन्याहु अपना दास बना दिया। 
काय और जीव हो कर, ( इनके ) विनाश और उत्पत्ति हो। इसके ऊपर तमने 
। अविद्या कम आदि ) माया काय कर के मुझ संसार में रख दिया। ये क्या 

सु रू जे॥े 
दुज़्य काय है तुम्हारे - $ 


28260 मोहक ' बासन! समझ समीक्रीन मति / अर्थात्‌ सत्यज्ञान ) देने की 
कृपा करो। बिस्मरण और बविशद ज्ञान हो कर, उष्ण हो कर और शीत हो कर, 
विस्सथतोीय ( विषय ) और विस्सय हो कर. बिजय हो कर,  पृष्यपापरूप ) कस 
हो कर उलठा फल भी तम हो। उसके ऊपर तम्न अन्यथा ज्ञान जनक हो। 
ये हूँ तुम्हारे अवस्थित होने के प्रकार। / भले ही ऐसा होने में तुम्हें कोई क्लेश 
नहों हो, परंत्‌ लीला हो।) हमें तो ये दुःखजनक हें । 6 


१४० 


2827. 


2828. 


2829. 


दिव्य प्रबंध 


तुयरडगन्, हैं य्युम्‌ कण्णा 
शुडर्‌ नीछ, मुडियाय्‌! अरुब्दय्‌ 
तुयरम्‌ शेय्‌ मानडगछ, आय 
मदनाहि उह॒वे हल, आय 
तुयरम्‌ शेयू कामडगठ, आय 
तुले आय निले आय नडे आय 
लुयरडग्, शेंय्दु वल्ति 
इवे एनन शण्डायडुगक्े ' 


एनून शण्डायड्गऊाल निर्नूरिट्टाय 
एनूने आब्ठम्‌ कण्णा ' 

हनूनदुं ओर्‌ तनमैये एनरु उनने 
यावक्‍्कुम तेर्ररिये 

मन्‌तिय मं उलहुम अब॑ आय 
अवररे-प्‌ पडंल्तु, 

पिननुम्‌ उत्ठव्गय्‌ ' पुष्त्ताय्‌ ' 
इपें एनन इयरकेहले ' 


एंनून इयरकैहब्बल्‌ एंडडने 
निनूरिंटटाय्‌ ? एन्‌ कण्णा ' 
तुननु कर च॑रणमं मुदलाह 
एल्ला उरुप्पुम्‌ 
उनैनु शव ओछि ऊरू 
ऑलि नाररम्‌ मुररुम्‌ नीये 
उम्रने उगर उरिल 
उल५पु इल्ले नुणुक्कडगढ्े ॥ 


तिश्वायमोौरि १४१ 


2827 ( कर्सालुरूप ) दुःख दनेवाले कान्‍ह! ज्वलंत दीघ किरीटधर | बताओ 
हमे। दुःख हेतु (जाति विद्यादि जनित / अभिभान हो कर, भव हो कर तथा 
प्रीति हो कर, दुःखकारी विषयकाम हो कर, तथा तुला हो कर (अर्थत्ति बस्तुओं 
के नारतम्थ ज्ञापक प्रमाण हो कर ), स्थिति हो कर और गति हो कर इस 
प्रकार तुमने दुःखप्रद काय ही कर रखे हे। ये केसी लीलाए हे तुम्हारी, जो 
हमारे लिए दुःखाबह हे । 7 


2१.५ कसी लीलाएं करते हुए खड़े हो? मेरे रक्षक कान्‍ह । “इस प्रकार 
का है तम्हारा स्वभाव” ऐसा तग्हे समझना प्रूण ज्ञानियों को भी दुष्कर है। 
अनादि लोकत्रय सम हो। इसके ऊपर तुम उसकी सृष्टि कर उनके भीतर हो औश 
बाहर भी हो! ( अर्थात्‌ उनके अतर्यामी हों और धारक भी हो। ये केसे विचित्र 
हे तम्हारे स्वभाव! ह 


2829 केसे केसे (विचश्र) स्वमावरों से युक्त हा कर किस प्रकार से तुभ 
खडे हो (यह हुतय है) मेरे कान्ह ' अंतरंग कर, चरण आदि / शरीर के ) सब 
क्रंबयव, वितनीय रस. तेज, स्पर्श शब्द और गंध सब तम ही हो। था लुझँ 
संमझने का प्रयक्ञ करें तो तुम्हारे सूक्ष्म स्‍्वभावों का अत ही नहीं । छ 


दिव्य प्रबंध 


2830. इल्ले नुणुकडगके इदनिले 


283], 


पिरिंदु एननुम्‌ वण्णम्‌ 
तोल्ले नन्‌ नूलिल चोंनन 
उरुवुम्‌ अरुवम्‌ नीये 
अल्ि त्‌ तुब्ययू अलड॒गल 
अणि मार्ब! एन अच्चुरने ' 
वल्लदु ओर वण्णम्‌ शोंननाल 
अदुवै उनककु आम्‌ वण्णमे | [0 


आम्‌ वण्णम्‌ इननदु ओनरु 
एंन्रु अरिवदु अरिय अरिय॑े 

आम्‌ वण्णत्ताल कुरुहर्‌ च 
चडकोपन्‌ अरिन्दु उरेत्त 

आम्‌ वण्ण ओंण तमिव्डवहरू इवे 
आयिरत्तुव: इप-पत्तुम्‌ 


'गम्‌ वण्णत्ताल उरेप्पार 


अमैन्दार तमक्कु एंन्रेक्कमे ॥ ] 


तिरुवायमौन्ि १४३ 


2830 ( प्रलयदशा मे चि9ह और अचिह्स्तुओं को) इस से भी बढ कर कोई 
सूदेमता नहों?-हस रीति से प्राचीन श्रेष्ठ (वेद आदि) शास्त्रों में उपदिष्ट सुक्ष्म 
( खित्‌ ) और स्थूल / अचित्‌ ) तम ही हो। मनोहर दल तृलसी माला से अलंकृद 
बक्ष | मेरे अच्युत) अपनी शक्ति के अनुसार कुछ कहते हे तो कया उतना ही 
सम्हारा प्रकार] (तूम बाइमानस अगोचर हो। ) 0 


283। “यह है उनके स्वरूप का प्रकार”-ऐसे ज्ञान के अगोचर हरि पर उमंकें 
थंथाथ प्रकार + समझ कर कुरुहर शठकोप के रचित छंदोबद्ध सधुर तमिल की 
सहसत्रगीति में इस दशक्र का अपनी शक्ति अनुसार जो पठन करते हे वे सब काल के 


लिए कृतकृत्य होते हे । ] 


भा. ४. एन्रैक्कुम्‌ एनने 


2632. ए न्रैक्‍्कुम्‌ एन्‌ने 


2833, 


2834. 


उय्य-क कोंण्डु पोहिय 
अन्‌रेक्कु अनूरु एंनूने त्‌ 

तन्‌ आकि एननाल्‌ तनने 
इन्‌ तमिवठ पाडिय 

ईशान आदियाय्‌ 
निनर एन्‌ शोदिये 

एन शोष्लि निरफनो ? 


एंन शॉल्लि निरपन ? एंन्‌ 
इन्‌ उयिर इन्‌रु ऑन्राय 

एंन शोल्लाल यान्‌ शोनन 
इन्‌ कवि ए नब्त्तु 

तन्‌ शोल्लाल तान्‌ तनने-क 
कीर्तित मायन्‌ एन्‌ 

न्‌ शोल्लुम 

मू उरूु आम मुदल्वने | 


आम्‌ मुदल्वन्‌ इवन्‌ एंनरू 
तररेररि एन 

ना मुदल्‌ वन्दु पुहुन्दु 
नल इन्‌ कवि 

तू मुदल्‌ पत्तक्कु-त्‌ तान 
तनने च चोंनून एन्‌ 

वायू मुदल्‌ अप्पने 
एंन्रुम मरप्पनो? 


शा. ४9. एनरेक्कुम्‌ 


( सब काल के लिए ) 


2832 सत्र काल के लिए / मुझे दास ग्रहण कर उससे ) मेरा उद्धरण कर के, 
बीतते दिन-दिन मुझे अपने समान ( ज्ञानशक्तिसंपन्न ) बना कर, मेरे हारा मधुर 
तमिल ( भाषा ) से अपने गुण-गाल करते ईश को, तथा सब के आदि हो मर खड़े 
मेरे ज़्योतिमय विग्रह से युक्त स्वामी के उपकार केसे बणन कर आत्मधारण करू । ] 


2833 भेरी प्रिय आत्मा आज उनके लिए एक ( आदरणीय ) वस्तु हो गई 
है। अपने बचनों से अपना गुण-क्रीतन करते मायी / अर्थात्‌ अद्भुतशक्तियुक्त प्रभु ) 
जो त्रिमृति होते प्रथम है, और जो ' मेरे भीतर रह कर ) बोलते हैं ( जिसका 
अनुज्चारण मात्र में करता हूँ) प्रकट करते हैं कि अपने शब्दों से मेरी (अर्थात्‌ 
प्रठकोप के ) रचित मधुर कविताएं हैं। 2 


2834 सर्वप्रथम (सबश्वर ) ने भेरे बिबय में यह निश्चय कर लिया कि यह 
मेरे गुणणान करने में सुकुशल है ओर मेरी ज़िल्ला पर स्वयं आ कर बेठ कर, 
परमपावन भक्तों द्वारा भोग्य उत्तम और सधुर कविताएं अपने पर आपने रखों। 
इसप्रकार मेरी बाक्‌ की प्रथम प्रवृत्ति ही के हेतु स्वामी को में कब भूल जाऊ गा 
अर्थात्‌ कर्भी नहीं भूलूंगा। 3 
१५ 


२४६ 


2833. 


2736, 


दिव्य प्रबंध 


अप्पने एनरु मरप्पन्‌ 
एंन्‌ आहिये 

तप्पुदल्‌ इन्रि-त्‌ तने-क्‌ 
कवि तान शोंहि 

ऑप्पु इला-त्‌ ती विनैयेने 
उय्य-क को ण्डु 

शेंप्पमे शेंय्दु तिरिहिनर 
शीर कण्डे ? 


शीर्‌ कण्डु कोंण्डु 
तिरुनदु नल इनू कवि 
नेर॒ पड यान्‌ शोंल्लुम्‌ 
नीर्मे इलामैयिल 
एव इला एंनने-त्‌ तन आक्ि 
एननाल्‌ तनूने 
पार्‌ परवु इन्‌ कवि 
पाडुमू परमरे | 


2837. इंन्‌ कवि पाडंम्‌ 


परम कविहन्ठाल॑ 

तन कवि तान तनने-प्‌ं 
पाडवियादु इन्‌रु 

ननृगु वन्दु एनूनुडन्‌ आकि 
ए नूनाल तनने 

बनू कवि पाडुम्‌ एन 
बेकुन्द नादनें ॥ 
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2835 मैं ही हो. कर ! अर्थात्‌ मुझे उपकरण के रूप में ले कर ) अपने 
विषयक निदूष्ट कविताएं स्वयं जिम्होंने रचों, तथा अतुल दृष्कर्मो मेरे निस्तार के 
लिए सुझे स्वीकार कर के मुझ से आजबता के साथ बरतते रहते प्रभु की शीलता 
बेख कर भी सें केसे उन्हें कभी भूल सकता हूँ? रथ 


2836 कल्याण गुणों का साक्षात्कार कर के काव्य लक्षण लक्षित उत्तम और 
मधुर कविताएं जिससे सिद्ध हो इस प्रकार की कबिता करने की योग्यता से शून्य 
होने मे मे असमान था। मुझ अपने ही समान (सबश ) बना कर मेरे द्वारा 
अपने विषयक जगद्विख्यात मधुर कविताएं करते है परम (पुरुष )। ( उन्हें में 

5 


केसे कभी भूल सकता हूँ?! ' 


2837 मधुर कविता (रच कर ) गाने में कुशल परम कवियों से अपने विषयक 
कबिता को अपनो तृप्ति के लिए अप्प ही गान कराए बिना; आज भले प्रकार से 
आ कर भुझे अनन्‍्याह उपकरण बना कर मेरे द्वारा बेकूठनाथ अपने गुणों का, 
चार कविताओं का गान करता हे । 

[ परम कबि-बाल्मीकि, व्यास, पराशर आदि महाष जो इतिहास पुराणों द्वारा 

भगवा| का गुणगान करते है, अथवा भूत सरः बेताल नामक दक्षिण भारत 

के तमिल-संत जो अपने तमिल प्रबंधों से भगवान्‌ के गुण गाते है।) ० 


श्छ८ 


“22838. 


2839. 


<840. 


दिव्य प्रबंध 


वेकुन्द नादनू एंन्‌ 
वल्द्र विने मायन्दु आर-च्‌ 
चेंय कुन्दन्‌ तनने एंन आकि 
एं नूनाल्‍ल तन्‌ने 
वेकुन्दन्‌ अहि-प्‌ पुह॒न्ठ 
बवणू्‌ लीम्‌ कवि 
शेय कुन्दन्‌ लनने एन नाव्ठ, 
शिन्दित्सु आवनो । 


आर्वनो आर्ि अम्‌ के 
एंस्‌ पिरान्‌ पुहन्ठ_ 
पार विण नीर सुररुम्‌ 
कलन्दु परुहिलुम्‌ 
एवु इला एंनने-लू तन्‌ आक्रि 
एंनूनाल्‍ड तनूने 
शीर्‌ पर इन्‌ कवि 
ज्ञॉनन तलिरसश््तुक्के ' 


लिरट्तुक्के लुप्पुरतु आम 
लिरु सालिन्‌ शोर 
इरणष्पु एँदिर कालम््‌ 
परुहिलुम्‌ आर्वनो 
मरप्पु इला एंनूने-ल तनूं आक्कि 
ए नूनालू लनूने 
सर-प्‌ पल इन कवि 
धो नन उदविककें ? 
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0838 बेकुंढनाथ और मेरे प्रत्रल पापों का अंत करते सत्त्वस्वकूप भगवान्‌ 
ले मुझे अपने समान (सवज्ञ और सबंशक्त ) बना कर मेरे द्वारा अपनी स्तुति 
कराई जिससे वह बेकुंठ बना। ऐसी उदार और मधुर ( स्तुत्यात्मक ) कबिता करते 
पावन प्रभु का ( कृतज्ञत्रा के साथ) स्मरण करूगा। ( उसका उपकार बहुत है 
और मेरा स्मरण करने का काल अत्यल्प है।) इस दशा में मुझ कंसे तृप्ति होगी ! 
[ बेकुंठ-अर्थात्‌ दोष रहित4) 7 


2839 योग्यंताशून्य सुझक्ो अपने समान ( सवज्ञ*सवशक्त ) बना कर, मरे द्वारा 
झंधर कविताएं रचबाने की भगवान्‌ की सुशीलता को, सुंदर चक्रहस्त मेरे प्रभु की 
करीति को. भूमि और स्वग में रहते मनुष्यों के और देवों के बागाद्यपकरण और 
भोवतृत्वशक्ति से युक्त हो कर पीने पर भी / अर्थात्‌ भोग करने पर भी) क्8ा में 
तृप्त हो जाझूगा ? ५ 


2840 [ कहंते हैं कि न केबल सब चेतनों की शांक्त का ले कर भगवान्‌ की 
स्तुति करने से तृप्त नहीं होता. सबंकाल करने पर भी नहीं । ) 

( ज्ञानशुन्य ) मझ॑ अपने समाल विस्मृतिविहीन बता क्र भेरे हाशा स्वविषयक 
परिपूण अनेक मधुर कविताएं रचबाकर श्रीमश्नारायण ने उपकार किया । संकल्पित 
क्राय पूरा करने में समर्थ श्रीमन्नारायण के सुगुणी की अतीत तथा अभागत सत्र 
काल में पीने पर भी क्या में तृप्त हो जांऊगा? 9 


१पू० दिव्य ॒प्रबंध 


284. उदवि-क केम्मारु एंन्‌ 

उयिर्‌ एंनून उररु एंण्णिल 

अदुव॒म मररु आजूगु अवन्‌ 
तनूनदु एंनूनाल तनूने 

पदविय इन्‌ कवि 
पाडिय अप्पनुक्कु 

एंदुवुम्‌ ओंन्रुम्‌ इल्ले 
शेय्वदु इड्गुमू अड़गे॥ ॥0 


2842. इड्गुमू अडगुम्‌ तिरु माल अनूरि 

इनमे कण्डु 

अडडने वण कुरुहर्‌-च्‌ 
चडकोपन शोंल 

इडडने शोंनून ओर 
आयिरत्तु इप्‌ पत्तुम्‌ 

एडडने शोंबछिलुम 
इन्‌बम्‌ पयक्कुमे । गर 
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284] “उसके कृत उपकार के प्रत्युपषकार के रूप में क्या अपनी आत्मा को 
दे सकता हूँ?” ऐसा विचार कर देखने पर ( यह बिदित होता है कि ) वह आत्मा 
और उससे संबद्ध अन्य वस्तुएं सब॑ उसी की हैं। मेरे हारा अपने विषयक ओर 
अपने अशुरूप मधुर कविताएं करते मेरे स्वाभी को ( प्रत्युपकार के रूप में ) देने 
योग्म बस्तु नर यहां है, न बहां। ( अर्थात्‌ न संसार में हे, न फ्रमधाम में ।) . 0 


2842 “यहाँ और बहां ( अर्थात्‌ साधन दशा मे और फलदशा मे ( दिव्यदंपती ) 
लक्ष्मी और विष्णु के व्यतिरिक्त / रक्षक ) कोई भी नहीं - इस तरव का साक्षात्कार 
कर के उसी भाव के अनुसार उर्दार कुरहर के संत शठकोप के उसी भावना के 
साथ रचित भतुल सहख्र पद्यों में यह दशक, चाहे जसे भी हो. पढ़ने पर निरतिशयानद॑ 
प्रदान करता हे । 

[ जैसे भी हो-उपकारस्मृति सहित हों अथवा अथ ज्ञानरहित हो। ) ।| 


९७]. 5५. इन्‌बम्‌ पयक्क 


2843. इनबम्‌ पयक्ष एंव्व्लि मलर मादरुम 


2844. 


2843. 


तानुमू इब्‌ एल, उलहै 

इनूबम्‌ पयक्‍क इनिदु उडन वीररिरुन्दु 
आर हिन्र एंडगरू पिरान्‌ 

अनवु उर॒रु अमन्दु" उरैहिनूर अणि पोब्लि 
झूल तिरवारन्‌ विल्डे 

अनवु उररु अमन्दु' वलम्‌ शैंयदु 
के तोबम्‌ नाव्वहव्ठम आहुम्‌ कोंलो ” 


आहुम्‌ कोल ऐयम ओनरु इनरिं ? 
अहल्‌ इडम्‌ मुरखुम्‌ ईर्‌ अडिये 

आहुम्‌ परिशु निमिन्द तिरु क्‌ कुर॒ठठ 
अप्पन्‌ अमन्दु उरेयुम्‌ 

मा कम्‌ तिहछ कोंडि माडडगढ नीडम्‌ 
मदिव्ठ_ तिरु वारन्‌ विन्‍्डे 

मा कन्द नीर्‌ कोंण्ड तूवि वलमू छशोंयदु 
के तोनब्ठ-क कूडुम कोंलो ? 


कूडम्‌ कोंलू वेहलम गोविन्दने 
मदुशूदने-क कोन, अरिये 
आंड्म्‌ परवे मिशे-क्‌ कण्डू के तोंब्डदु 
अनूरि अवन्‌ उरैयुम्‌ 
पाडुम्‌ पेंसुम पुहर नान्‌ मरे 
वेव््वि ऐन्दु आरु अद्गम्‌ पननिनर्‌ वाल 
नीड़ पोंव्डिल तिर्वारन्‌ विन्हे तोव्ड 
वायक्कुम्‌ कोल निशच्चलुमे ? 


ब् 


५). 5. इनपम्‌ पयक्‍क 


( जिससे आनंद प्राप्त हो ) 
[ तिर्वारन्‌ लितठ्े क्षेत्र ] 


[ कहते हैं कि सहल्रगीति-गान सुनने के लिए भगवान्‌ लक्ष्मी के साथ इस क्षेत्र में 
विराजमान हे। ! 


2843 जिससे आनद प्राप्त हो इस प्रकार सौरय से सपन्न पद्कजा लक्ष्मी और स्वयं 
भगवान्‌ सधुर प्रकार से एक साथ विराजमान हो कर सात लोकों वो आनद प्रदान 
करते हुए और रक्षा करते हुए जहा सप्रीति बास करते है सुंदर उपबन परिवृत उस 
तिव्वारन जिठ्हे ( क्षेत्र ) से प्रेम कर के सादर परिक्रमा कर के जत्र हम हाथ जाड़ेग क्‍या 
ऐसे दिन भी हमे प्राप्त होंगे” ] 


>५)4 क्या निसरसदेह हमे यह प्राप्त होगा? जिससे सारा विशाल लोक दो पणों 
मे ही आ जाए इस प्रकार बरतने क्रीवासन भगवान्‌ जहां सप्रीति नित्यवास करते हे. 
जो आकाश लक फेल कर प्रकाशमान ध्वजों से युक्त प्रासादों से तथा उन्नत प्राचीरों से 
समन्दित है. उस तिरुबारन्‌ विर्ल्ठे (क्षेत्र की बीवियो मे इल ध्य गध से सप्च जल 
लिड़क कर, नगर की परिक्रमा कर हाथ जोड़ कर बदना करने का खौभारय भी क्‍या 
हमे प्रप्त टोगा ? 2 


2545 क्या नित्य ही हमे यह / भाग्य प्राप्त होगा ? गौविच्द मधुसदल पलिधं 
नर ) हरि को हष से नतित बिहग (गृदह पर देख कर हाथ जोठ के बंदना 
करगे। उसके अतिरिक्त जहाँ व नित्य वास करता है और जहां अवीणमास 
मसहाप्रसिद्ध चार वेद, पच (सहा , यज्ञ, तथा पट अग इनके अभ्यास में कुशल सद्भन 
सन्नाति रहते है, और जो विशाल उपबनों से सर्मा-बत है उस तिख्वारन्‌ बिव्डे 
( क्षेत्र) ” बंदना करने का भाग्य क्‍या हम प्राप्त होगा? 3 


० 


१४४ 


2640. 


2847. 


दिव्य प्रबंध 


वायक्कुम्‌ कोंल्‌ निश्चलुम्‌ ए प्पों ल्ंदुम्‌ 
मनत्तु ईंडूगु निनैक-प्‌ पेर 

वायक्कुम करुम्बुम्‌ पेरुम शेंन्‌ नेलम्‌ 
वयल शूत्ठ तिरुवारन्‌ विव्डठे 

वायक्कुम्‌ पैंरुम्‌ पुह्, मू उलहु ईरान 
वड मदुरे-प्‌ पिरन्‍द 

वायक्कुमू मणि निर-क्‌ कण्ण पिरान्‌ तन 
मलर्‌ अडिप पोदुहब्े ? 


मलर अडि प्‌ पोदुहठ एन नेंज्जत्तु 
एंप्‌ पोंछुदुम इरुत्ति वणछग 

पलर्‌ अडियार्‌ मुनृवु अरुब्व्य पाम्वु अणे 
अप्पन्‌ अमन्दु उरैयुम्‌ 

मलरिल मणि नेंडु माडडगर नीड 
मदिव्ठ_ तिरु वारन वनडे 

उलहम मलि पुहछ पाड नम्‌ मेल विनें 
ऑनरुम निल्ला केंड्मे॥ 


2840 ऑनरुम्‌ निल्ल) केंडम्‌ मुरखुम्‌ ती विन॑ 


उलब्ठ तू तोंठुमिन तोंण्डीर ! 

अनुरु अड॒गु अमर वेंनरु उरुप्पिणि नडगे 
अणि नेंडम्‌ तोरछ_ पुणर्न्दान्‌ 

एनरुम्‌ एंप्पोदुम एन्‌ नेंञ्जम्‌ तुदिप्प 
उत्ठके इरुक्किनर पिरान्‌ 

निन्र अणि तिरुवारन्‌ विके एननुम्‌ 
न'हऊ नहरम्‌ अदुवे ॥ 


तिरुवायमोल्ठि १५५ 


2846 समृद्ध इक्षु और महान्‌ शालिधान खेतो से परिवृत तिरवारन्‌-वित्टे 
( क्षेत्र ) में समृद्ध महाकीति से संपन्न त्रिलोकाधीश, उत्तर मधुरा में अबतरित महाघ 
नील रत्नसवर्ण प्रभु कागह के विकसित चरण कमलों को नित्य प्रतिक्षण मन में 
यहीं ध्यान करते रहने का सोभाग्य क्‍या हमें प्राप्त होगा? 4 


2847 विकसित चरण कमलों को मेरे सन में सेव रख कर अर्थात्‌ ध्यान 
कर ) उसकी बंदना करने के अनुकूल प्रकार से अनेक दासों के सह्निधान में कृपा 
करते सपंशायोी भगवान्‌ जहां सप्रीति बास करते है, पृष्पों से समृद्ध मणिमय उन्नत 
प्रासादों तथा प्राचीरों से युक्त तिरवारन्‌ वितल्ठे के जगठ्गापी कीति के गान करे 
तो एक भी पाप हम पर नहीं टिकेगा, सत्र पाप मिट जाएगे। 5 


2848 पुरा काल मे ( राजाओं को ) जीत कर कन्या रुक्सिणी की भूषित 
सुंदर भुजाओं क. जिसने आलिगन किया, तथा जो भेरे सन्त में विराजमान प्रभु 
है जिससे सब काल में प्रतिक्षण मेरा मल उसकी स्तुति करते रहे, उससे अधिष्ठित 
सुंदर तिरुवारनू-वित्ठे नामक विशाल नगर ही का ध्यान कर प्रणति करो, दासो | 
बुष्कम एक भी नहों टिकेगा, सब मिट जाएंगे। 6 


१५६ 


2849 


28७90. 


283[. 


दिव्य प्रबंध 


नीछ नह॑रम्‌ अदुवे मलरच्‌ चोलेहब्द' 
झूठ तिरु वारन्‌ विन्डे 

मी नहरत्तु उरे हिनर पिगान नैंड 
माठ, कण्णन विण्णवर, कोन 

वाण पुरम, पुककु मक्‍कण पिरान त्‌। 
तोंलेय वेंम. पोहक, शेयदु 

वाणने आयिरम्‌ तो तुणित्तान्‌ 
शरण्‌ अनूरि मररु ओंन्रु इलमें | 


“अनरि मरर ऑनरु इलम्‌ निन्‌ शरणें 
एंनर अहल्‌ इसुम्‌ पोंय्हैयिन वाय 
निन्‌रु तन्‌ नी कब्ल एलितिय आनेधिन 

नेंठजु इडर तीरत्त पिरान्‌ 
शैंनर अछग इनिदु उरेहिनूर शैंव्य्म्‌ 
पोंब्ल्ल शूढू तिरु वारन्‌ विव्े 
ऑन्रि वलम शेंय्य ऑनरुमो? तो विने 
उत्गल्तिनू शावु ऊल्लवे ॥ 


तो विने उब्ब्छत्तिनू शाव अल्ल आहि से 
तेंव्लि विशुम्ब एरल उरराल 

नाविन्‌ उत्ठकम उन्दव्श्तु उब्व्दम अमैश्द 
तोंब्लिलिन्‌ उत्डव्दम्‌ नविनरु 

यावश्म वन्दु वणदंगुम्‌ पोंब्लि, 
तिरु वारनू विब्े अदने 

मैवि लग शेंय्दु के तोछ-क्‌ कूडम्‌ कोल? 
एंननुम एन शिन्दनेये 


तिरुवायमोलि १५७ 


2849 पुष्पोद्यानो से परिषुत लिरवारनू-विल्ठे नामक नगर ही सचश्रष्ठ हे। 
उस श्रेष्ठ लगर में नित्य वास करते प्रभु स्वेश्वर नित्थसूरियों के अधीश्वर कान्ह 
बाण ( असुर ) के नगर में प्रविष्ट हुए और जिससे घोर युद्ध में शत्रिजेत्र भगवान्‌ 
(रुद्' भाग खडा हुआ ऐसा युद्ध कर फे बाण के सहस्न भुज भी काट डाले। 
उनके ध्यतिरिक्त हम दूसरी शरण नहीं। (९ अर्थात्‌ दूसरा प्रापक नहीं । तिरुवारन्‌वित्है 
के व्यतिरिक्त प्राप्य भी नहीं। ) 7 


2950 बिशाल और गेहरे झील में खड़े हो कर जो गजेद्र चल्लाया कि तुम्हारे 
व्यतिरिक्त हम दूसरी कोई शरण नहीं, और जी भगवान्‌ के चरणों का ही ध्यान 
करता रहा. उसकी सानसिक व्यथा दूर करते उपक्रारी भगवान स्व जा कर जहां 
सप्रीति नित्यवास करते हैं, तथा जो समृद्ध उपंबनों से परिवृत है. उस तिर्वारन्‌व्द्धि 
का आश्रय ले कर उसकी परिक्रमा करने का सौभाग्य भी कया हमे प्राम होगा? 
( यदि वह भाग्य प्राप्त हो उब दृष्कम सत्र में नहों दिकेंगे। 8 


2४५] (भरे ) वृष्कस मन मे स्‍्थार्ने पा कर ते रहूँ ओर में स्वयंप्रकाश पंरमंधाम 
चढ़ जाऊं, फिर भी मेरे चिन्त का मलोरथ यही है कि जिद्दा में, सन सें, तथा 
तदनुरूप क्रिया मे 4;छा कर के सब लोगों से आ कर बंदित उपबनसमन्बित तिर्वारण्‌ विछ्ठे 
को सादर प्राप्त कर उसकी परिक्रमा कर उसकी प्रगति करते रहने का सौभाग्य 
क्‍या प्राप्त होगा ! 9 


रे फ दिव्य प्रबंध 


2852, इडिन्दे मररु ऑनरिन तिरत्तदु अल्ला त्‌ 

तनमे देव पिरान्‌ अरियुम 

दिन्दैयिनाल शेंय्व तान अरियादन 
मायडगल ऑनरुम्‌ इल्ले 

दिन्देयिनाल्‌ शोंलिनाल हींय्हैयाल 
निल-त्‌ तेवर कुछ वणडूगुम्‌ 

शिन्दे महितठः तिरुवारन्‌ विन्ले उरे 
तीत्तनुक्कु अरर पिनने॥ 


2853. तोरत्तनुककु अरर पिन्‌ मररु ओर 

शरण्‌ इल्‍्ले' एंनरु एंण्णि तीरत्तनुक्के 

तीरत्त मनत्तनन्‌ आहि-च चे छुम्‌ 
कुरुहर-च चडकोपन्‌ शोंनन 

तीत्तडगठ, आयिरत्तुरू इवे पत्तुम्‌ 
वल्लाहुंब्ठे देवर वेहल 

तीत्तं उगछे एनरु पृशित्तु नल्हि 
उरेप्पर तम््‌ देवियक्कें ॥ ]] 


तिरुवायमोलि १४३ 


2852 चित्त से, बाक्‌ से, तथा क्रिया से, (अर्थात्‌ त्रिकरणों से भूदेव गणों 
से वंदित तथा चित्त कौ हषदायी तिरवारनवित्ठे के तीथ के ( अर्थात्‌ परम पावन 
के ) हो कर रहने के अनंतर मेरा चित्त और किसी विषय की कामना नहीं करता, 
यह वेबाधिप जानते है! ऐसी कोई भी माया ( अर्थात्‌ बंचन क्रिया) जो चित्त 
से की जाय नही है, जिसे बह भगवान्‌ नहीं जानता हो॥। (वह सबज्ञ है। कुछ 
भी उसको अबिदित नहों॥) व0 


2853 थ्ह निश्चय कर के कि तीथ के ही / अर्थात्‌ परमपावने श्रीमब्नाराय७ण 
के ही) हो जाने के पश्चात्‌ कोई शरणांतर भही, जिन्होंने अपना मन तीथ ही के 
लिए अपित कर लिया, समृद्ध कुरहूर के उन शठकोप कै कथित तीथ भूत ( परमपविश्न ) 
सहस्रगीति मे इन दस पद्यों के पठन में जो समथ हे; नित्य उनकी पूजा कर के 
देवेबग अपनी वेबियों को सप्रीत घताते है कि ये तीथ है ( अर्थात्र परमपविश्र हे ॥) ॥] 


28654, 


2855, 


2856 


भा +. देविमार आवार_ 


देविमार॒ आवार तिरुमहलर वूमि एव 
मररु अमरर्‌ आट चेंय्गर 
मेत्िय उलहम मूनरु अब॑ आटचि 
वेण्डु वेण्ड उस्वम्‌ निनू उरुवम्‌ 
पावियेन्‌ तन्‌ने अड॒हिनर कमल क्‌ 
कण्णदु ओर पवरछ वाय मणिये ! 
आदिये! अमुदे! अले कडल कडेन्द 
अप्पने! काणुम्‌ आरु अर्व्गयू॥ 


'काणुम आरु अरुव्ाय एन्‌्रु एनरे 
कलडगि क कण्ण नीर॒ अलमर विनेयेन्‌ 

पेणम आरु एल्लाम पैणि निन्‌ पेंयरे 
पिदर॒रुमारु अरुछ एनक्कु अन्दो 

काणुमारु अरूव्ठाय्‌ू वाकुत्ता!' कण्णा। 
लोंण्डनेन्‌ करपह-क्‌ कनिये ! 

पेणुवार अमुदे !' पेरिय तण पुनल्‌ शूुब्ठ, 
पेंरस निलम्‌ एंडत्त पेराव्य ! 


एडत्त पेराव्ठन्‌ ननन्‍्दगोपन्‌ तन्‌ 
इन उयिर्‌ च चिस्वने ! अशोदेक्कु 
अडुत्त पैर इनूब क कुल इत्ठम्‌ कब्ठिरे ' 
अडियनेन्‌ पेंरिय अम्माने ! 
कडत्त पोर अवृुणन्‌ उडल्‌ इरु पिव्ठवा क 
के उहिर आण्ड एंड कडले ! 
अड्त्तदु ओर उरु आय इनरु नी वाराय 
पएंडडनम्‌ तेरुवर उमरे ? 


[>> 


५१. 4. देविमार आवार 


( देबियां होती हैं ) 


2854 ( तुम्हारी ) देबियां होती हे श्रीमहालक्ष्मी और भूमिदेवी। इसके ऊपर 
आज्ञा पाते ही सेवा करनेवाले हे अमर ( अर्थात्‌ नित्यसूरि )। ( तुम्हारे / आश्रय 
मे रहते लोक्त्रय रक्षणोय हे। जिस जिस रूप की इच्छा है बह तुम्हारा रूप है । 
मुझ पापी के दुखद कमलनयन अतुल विद्र माधर नीलमणि / सहश दिव्य रूप ) | 
मेरे प्राणा अमृत ' तरगित सागर का मन्थन करते स्वामी ' कृपा करो जिससे 
मे ( तम्हें | देख सक। ॥ 


2४55 “क्पा करो जिससे में देख सके” कहते कहते में व्याकुल होता हूँ। 
नयन अश्न पूण होते है। आदर करने के सभी प्रकार से तुम्हारा आदर करता 
रहता हूँ। तुम्हारा नाम ही जपता रहता हे। क्‍या या दशा ही तुम्हारी कृपाप्रसाद 
हे”? हाय! जिससे में देख सके ऐसी कृपा करो। हे काकुत्स्थ ' हे कान्‍्ह मुझ् 
दास के कल्प चुक्ष ) फल | प्रेनियों के अमृत ' शीत महासागर से परिवृत महापृथिवी 
का उद्धरण करते महापुष 2 


2९56 अखितनित रूप से आगत ठस्हे ( अग्रत् लब्व निधि की भाति , अपनाते 
नदगोप के प्राणसम प्रिय बालक! स्वयं ही यशांदा के पास जा कर खड़े 
निरतिशयानन्ददायी कुनीन गजपोत ! सुझ दास के ' दुलभ ) महास्वामी ' भयकर 
युद्धकारी असुर (हिरण्य ) के शरीर को दो भागों मे बिदीण करने के लिए हस्त 
नखो का परिचालन करते मेरे सागर ' मेरे योग्य एक रूप ले कर आज तुम आते 
नहीं। : मेरी » थना अनसुनो करते हा तो) त्वदीय ( भक्तजन ) केसे तुम पर 
विश्वास करेगे? 3 
२१ 


१६२ 


2837, 


2856, 


23359 


दिव्य प्रबंध 


उमर उहन्दु उहन्द उस्वम्‌ निन्‌ उरुवम्‌ 
आहि उन्‌ तनक्कु अनूबर्‌ आनाए 

अवर्‌ उहन्दु अमरन्द शेंय्है उन माये 
अर्वु ऑनरुम्‌ शडूकिप्पन्‌ विनेयेन्‌ 

अमर्‌ अदु पण्णि अहलू इडम पुडे शूब्द 
अड़॒ पडे अवित्त अम्माने ! 

अमरर तम्‌ अमुदे। अशुरहव्ठ_ नडजे ' 
एननुडे आर्‌ उयिरैयो ! 


आर उयिरेयो! अहल्‌ इडम्‌ मुब्ददुम्‌ 
पडेत्तु इडन्दु उण्डु उमिव्यन्दु अब्न्द 
पैरुयिरेयो ! पेंरिय नीर्‌ पडेल्तु अडगु 
उरेन्दु अदु कडेन्दु अडेत्तु उडेत्त 
शीरियरैयो ' मनिशक्कु तू तैवर 
पोल त्‌ तैवक्कुम्‌ देवावो | 
ओरुयिरेयो ' उलहडकटक एल्लाम्‌ 
उनून नान्‌ एडगु वन्दु उरुहो? 


एंडगु वन्दु उर्हों? एनने आब्यवाने! 
ए5, उलहडगब्दम्‌ नीये 

अड्गु अवक्कु अमैत्त देंय्वमुम्‌ नीये 
अवररव करुममुम्‌ नीये 

णेंडगिय पुरम्बाल पोंरुत् उन्ठवेलुम्‌ 
अध्युमो नी इननी आनाल 

मड़गिय अस्वाम्‌ नैप्पमुम्‌ नीये 
वान्‌ पुलन्‌ इरन्ददुम्‌ नीये ॥ 


तिस्वायमांत्ि श्द्३ 


2857 प्रसिद्ध (भारत ) युद्ध कर के विस्तीण भूमि भर में व्याप्त हननशील 
( शत्रु ) सेता के नाशकारी स्वामी! अमरो के अमृत! असुरों के विष! मेरे प्रिय 
प्राण! तुम्हारे भक्तों को तुम्हारा जो जो रूप आनंदजनक है, वह वह रूप ले कर 
तुम आते हो। तुम्हारे प्रेमियों को तुम्हारी जो क्रियाएं संतोषजनक और अनुरूप 
है वे ही अद्भुत क्रियाएं तुम करते हो। ( यदि तुम इस प्रकार भक्त बत्सल हो, 
फिर भी मेरी प्राथना सुन कर मेरे पास नहीं आने हो। अतः तुम्हारे भक्तबात्सल्य 
विषयक ) मेरा जो ज्ञान हे उस पर मुझे शका उत्पन्न होती है। । अर्थात्‌ मुझे 
संदेह होता है कि मेरा ज्ञान ठीक है या नहीं। तुम मे बह गुण नहों। मेने 
गलती से समझा कि बह गण तुम मे है।) 4 


2858 प्रिय प्राण! कृत्ल विशाल भूमि की सृष्टि और उद्धरण, निगरण और 
उद्गिरण तथा विक्रमण करते सर्वोत्कृष्ट आत्मा ' : अर्थात्‌ सबजगत्प्राण ') महासागर 
की सृष्टि कर के, उस पर शयन कर के, उसका म-थन कर के, उस पर सेतु बांध 
कर अत में उस सेतु को तोड़ देते गुणबान्‌' मनुष्यो की अपेक्षा वेब बग के 
उत्कृष्ट होने की भांति देवों की अपेक्षा उत्कृष्ट होते देब' सब लोकों के अद्वितीय 
आत्मा | ( अपने प्रयत्ञ से) में कसे तुम्हे प्राप्त कर सकता हूँ $ 


2859 मेरे रक्षक] सप्त लोक भी तुम हो। उन लोक-बासियों की पूजा 
प्राप्त करने के लिये नियुक्त देवता बग भी तुम हो। उन देबताओ के विभिन्न कम 
भी तुम हो। एक से एक बढ कर इस अड के बाहर ( महदादि , पदार्थ है तो 
वे भी तुम हो। कार्याकार के बिनाश के बाद सूक्ष्म रूप मे रहती प्रकृति भी तुम 
हो। उस से उत्कृष्ट इंद्रियागोचर आत्मवस्तु भी तुम हों। यदि तुम इस प्रकार 
अवस्थित हो तो ( अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी हो तो ) में केसे आ कर तुम्हें प्राप्त कक ? 6 


१६४ दिव्य प्रबंध 


2860. इरन्ददुम्‌ नीये एंदिन्ददुम्‌ नीये 
निहव्घ्वदो नी इनने आनाल्‌ 
शिरन्द निन्‌ तनमे अदु इदु उदु एनरु 
अरिवु ऑनरुम्‌ शडकिप्पन विनंयन्‌ 
करन्द पाल नेंय्यै! नेंययिन्‌ इन्‌ शुवये ' 
कडलिन उल्ू अमुदमे ' अमुदिल्‌ 
पिरन्‍द इन्‌ शुक्ये! शुवेयदु पयने ! 
पिनू्न तो, मणन्द पेराया ! 


286]., मणन्द पेर आया! मायल्ताल मुन्ंदुम्‌ 
वल॑विनंयेने ईहिंन्र 
गुणडगन्ल उडैयाय्‌' अश्रर॒ वन्‌ कंयरु 
कूररमे ! कोंडिय पुव्ठ, उयर्ल्ताय्‌ ' 
पणडंगठ आयिरमुम उद्डेय पैन-नाह-ए 
पबव्ठव्थ्याय्‌! पार कडल्‌ शर्प्पा' 
वणडगुम्‌ अरु अष्यिन मनमुम वाचकमुम्‌ 
शें यहैयुमू नी ताने! 


28602. थानुम्‌ नी ताने आवदी मैय्ये 

अरू नरहुअवंयुम नी आनाहू 

वान्‌ उयर्‌ इनूबम्‌ एंयदिल एन्‌? मर्‌रे 
नरहमे एंयदिलू एन? एनिदृम्‌ 

यानुम नी तानाय त्‌ तैंछि तोंरुम्‌ ननरुम्‌ 
अभ्जुबन नरहम्‌ नान्‌ अडेदल 

वानू उयर्‌ इन्‌ूबम मनूनि वोररिरन्दाय ' 
अस्छ निन्‌ ताठहब्डे एनक्के।! 


तिरुवायमोल्ि श्द्व५ 


2860 भतकाल भी तुम हो। भविष्यकाल भी तुम हो। क्तमा्रकाल तुम 
हो। / अर्थात्‌ कालंत्र4 पदाभ तुम हो ।) यदि यह तत्तव हो तो ( बद्ररस्थ पदाथ ) 
बह ( समीपस्थ पदार्थ ) यह, € अदूरविप्रकृष्ट ) यह-सत्र तुस्हारे सर्तोत्कृष्ट स्वभाव हैं। 
( मुझ पर तुम्हारे कृपा नहीं करने से ) तुम्हारे विषयक मेरा जो ज्ञान हे उसमे 
भी शंका होने लगती है मुझ पाणी को! हे दुहे दूध' उसके सारभूत घृत! 
धृत के मधुर रस| समुद्र से जात अमृत] अमृत से उत्पन्न मधुर रस' उस रस 
से निकलते फल! नत्यिग्ने की भुजाओं का आलिंगन करते तह॒ल्ुुभ' महाप्रभाव 
से युक्त [ ( श्रीकृष्ण ) | पृ 


286] प्रम॑ से ( नव्यनूने से) विवाह करते भहा गोप] श्रीकृष्ण )| मुझ 
प्रबल पापी को वृःख ही देते गुणों से संपन्न! प्रबल हस्त असुरो की मृत्यु! 
भपावह गरुड को ध्वज में रखते ( भंगबान्‌ )! विकसित सहर्रफण कोमल नागपर 
शॉयत ( स्वामी )' क्षीरसागरशायी ' भेरा मन और थाक् और क्रिया और से 
भी तुम ही हो। (इतना अस्वतंत्र ) से तुम्हारी वबदना करने का प्रकार नहीं 
जानता ॥ 


2862 में भी तंम ही ही-“यह सत्य हे। बसे दुस्सह नरक ( अर्थात्‌ नरकमुँहय 
संसार ) में विद्यमान पदार्थ भी तम हो। तत्त्व यह हे तो परमधास का निरतिशय 
आनंद प्राप्त करने मं क्‍या उत्कष है? उससे भिन्न नरक ( अर्थात्‌ नरकप्ृल्य संसाश) 
को प्राप्त करने से क्‍यों हानि हे? फिर भी जब सुझे यह विश ज्ञार्न हीता हे 
कि में भी तृम ही हो, नरक (लुहय संसार ) प्रात करने से डरता हैं। (क्यो कि 
संसार बिपरीत शौनजनंक है। ) परमधाम म॑ निरतिशयामंद से यूक्त हो कर विराजमान 
(प्रभु )| अपने चरण मुझे प्रदान करने की कृपा करो। 9 
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2863. ताब्व्हबे एंनक्के तले-तू-तले-च्‌ त्तरिप्प-त्‌ 

तन्द पेर्‌ उदवि-क कंम्मारा 

तोछहबौ आर-त्‌ तब्यवि एन उयिरे 
अर विले शेंय्दनन्‌ शोदी ' 

तो हछ आयिरत्ताय्‌! मुडिहठ आयिरत्ताय ! 
तुणे मलर-क कण्गछ आगिरत्ताय्‌ ! 

ताव हछू आयिरत्ताय्‌! पेहछ, आयिरत्ताय्‌ 
तमियनेन्‌ पेरिय अप्पने ! !0 


2864. पेरिय अप्पने-प पिरमन्‌ अप्पने 

उरुत्तिरन अप्पने मुनिवक्कु 

उरिय अप्पने अमरर अप्पने 
उलहुक्कु ओर तनि अप्पन्‌ तनने 

पेंरिय वण्‌ कुरूहर्‌ वण शडकोपन्‌ 
पेणिन आयिरलत्तुन् ब्द म्‌ 

एिय शोंलू माले इवेयुम्‌ पत्तु इकराल्‌ 
उय्यलाम्‌ तोंण्डीर नड्गदके ॥ ]] 


तिरुवायमोलि १६७ 


2863 परमात्मा ने अपने चरणों को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रीति से मुझे प्रदान 
किया । इस महोपकार के प्रत्युपषकार के रूप में में ने अपनी आत्मा को भुजाओं 
के आलिगन से संमानित कर त्तम्हारे हाथ मं विक्रय कर दिया जिससे बह अनन्याहँ 
रहे। ज्योति! सहस्रभुज! सहस्रशीष ! सहल्लयुगलकमलाक्ष ! सहस्रपाद ! सहस्ननाम ! 
असहाय मेरे महोपकारक | 0 


2864 जौ महोपकारी है, जो ब्रह्म का जनक और रुद्र का जनक है, मुनियों 
का समचित जनक और अमरो का जनक है, तथा लोकों का अद्वितीय जनक है, 
उस पर विशाल और सुंदर कुरूहर के उदार शंठकोप के सादर कथित सहक्लगीति 
में ( भगवढ़े भव के ) समचित पच्च हैं ये दस पद्य । दासजनो! इनके पठन से हमारा 
निस्तार होगा। ॥] 


शणा।. ॥. नडगक वरि वल्ढें 


2865. नडूगव वरि व आयडणशावब्गे ! 
नम्मुडे एदलर्‌ मुन्‌वु नाणि 
नुछझगट्क्‌ यान्‌ ओन्‌्रु उरेक्‍्कु माररम्‌ 
नोक्कुहिनरेन्‌ एंडगुम्‌ काण माउटेन्‌ 
शड्गम शरिन्दन शाय इल्न्‍देन्‌ 
तड मुले पोंन निरमाय त्‌ लब्व्न्देन्‌ 
वेंड कण परवेयिन्‌ पाहन्‌ एंडकोन्‌ 
वेंडगड वाणने वेण्डि-च चेनरे॥ 


2866. वेण्डि च्‌ू चेंनरु ओनरु पेंरु किरपारिल्‌ 

एंननुडे त्‌ तोनियर्‌ नुडगटकेलुम्‌ 

ईण्डु इदु उरेक्‍कुम्‌ पडिये अन्दों' 
काण्गिन्रिलेन इडराट्टियेन नान्‌ 

काण्‌ तहुतामर-क कण्णन कब्ठ वन्‌ 
विण्णवर्‌ कान नड॒गछर कोने-क कण्डाल 

ईण्डिय शडगुम॒ निरवुम कोंव्ठवान्‌ 
एत्तने कालम्‌ इत्ठ क्किनरेने ॥ 


2867. कालम्‌ इब्ठ किक अल्लाल विनैयेन्‌ 

नान्‌ इब्ठे क्रिन्रिलन कण्डु कोंण्मिन्‌ 
आलम्‌ अरिय प्‌ पढि शुमन्देन्‌ 

नन्‌ नुदकी२। इनि नाणि-त्‌ तान्‌ एन? 
नील मलर्‌ नेंडुम्‌ शोदि शूल्ठ न्द 

नीण्ड मुहिल वण्णन्‌ कण्णन्‌ कोंण्ड 
कोल बन्ईयोंडु मामे कोन वान्‌ 

एंत्तने कालमुम्र्‌ कूड-च्‌ चेंनरे? 


शा. व. नजर वरिवर् 


( हमारी सुप्दरवलया ) 

( तिद-क्‌-बु व्ठन्दे क्षेत्र ) 
[ बिरहिणी परांकुश नायिका अपनी सब्ियों से कहती हे कि में नाथक के पास 
चली जाऊगी। यहां किसी पर में आसक्त नहीं।] 


2865 सुंदरवलया हमारो सखियो]| (मुझ से जिन्‍हें सहानुभति नहीं, अतः ) 
जो हमारे प्रतिकूल होतो है, उनके आगे लज्जित हे ओर तुम से अपनी दशा कहने 
के लिए बचन ढंढती हे, एकबचन भी नहीं बेख पाती। क्रूर नयन बिहंग ( गदड ) 
पर आरूढ मेरे स्वामी बेंकट (गिरि) के ईश्वर की कामना करते हुए में चली। 
उसकी अप्राप्ति से मेरे शंख (के बनार ककण ) खिघ्तक ग?। (शरीर की ) छाया 
( अर्थात्‌ कांति ) छूट गई। पोन पयोधर पीले पड गए। में बिह्लल हो गई। 

[ ति<-कु-कुठ दे --आजकज पेरुडगुत्ठम्‌ नाम से प्रसिद्ध है। संत के जन्मस्थान 

कुस्कूर के पास है।] ] 


2866 मसेरी सखियों] मेरे पास आ कर अपना अभीष्ट प्राप्त करने का अधिकार 
तुम लोगों को ही है। ऐसो प्यारी सखियो से भो अपनो दशा बताने को कोई 
शब्द अब दुःखिनी में देख नहीं पातो। दशन करने योग्य मनोहर कम्॒लनयन चोर 
नित्यसूरियों के अधिप मेरे नायक को देखूं तो उनके पास जुडे शख (के बने ) 
अपने बलय और पूणता लेना चाहतो हूँ। कितने हो दी्थ काल से मे यह चाहती 
रहती हु। परतु न प्राप्त करने से विह्नल होती ही रहती हूँ। 2 


2867 नील विस्तृत और अपरिच्छेद्य ज्योति से परिवुत महामेघण कान्ह 
द्वारा अपहत अपने सुंदर बलयों के साथ शरीर शोभा को भो ले लेने के लिए 
कितने ही दीध काल तक उनके साथ ही चलती रही। इससे जगद्विदित क्पपवाद 
की भागिनी ही रही (कि स्त्रियों की स्वाभाविक नजश्नता छोड कर यह अभिसारिका 
बन कर नायक के पीछे चलने लगी। ) सुंदरललाट सखियो! इसके अनंतर लखित 
होने से ही कभा लाभ है? कदाचित्‌ (नित्य कहलाता) काल ही का अंत हो 
जाय, परंतु अभीष्ट प्राप्त किए बिता सें इसे छोड़ंगों नहों। तुम ही देख लो॥ 3 


बरेबे 
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2868, 


2869, 


2870. 


दिव्य प्रबंध 


कूड-च्‌ चेंन्रेन्‌ इनि एंन्‌ कोंडुक्केनू ? 

कोल वल्े नेंउज त्‌ तोंडक्म एल्लाम्‌ 
पाडर्रोब्ठिय इब्ठन्दु वेह्॒ड 

पल वलन्ठेयार मुन्‌ परिशु अडिन्दैनू 
माड-क कोंडि मदि् तैंन कुब्न्‍्न्दे 

वण्‌ कुड पाल निन्र माय-क कृत्तन्‌ 
आडल्‌ परवे उयत्त॑ वेंल पोर 

आब् वलवने आदरित्ते ॥ 


आछकि वलवने आदरिप्पुम्‌ 

आइड्ंगु अवन्‌ नम्मिल वरवुम्‌ एह्काम्‌ 
तोब्ियहाँठ ! नम्मुडेयमे तानू ? 

शो ल्लुवदो इडूगु अरियदु ताम्‌ 
ऊछक्ठि तोर ऊछि ओंख्वनू आह 

नन्‌गु उणर्वाक्कुम्‌ उगरल्‌ आहा 
शूछल उडेय शुद्धर को, आदि त्त्‌ 

तोलले अम्‌ शोदि तिनेक्कुड काले । 


तोललैे अम्‌ शोदि निनेक्कुम्‌ काल एन 
शोल अब्दु अनरु इमैयोर तमक्कुम्‌ 
एलले इल्लादन कृब्ध्प्पु-च चेंय्युम्‌ 
अत्‌तिरम्‌ निरक एंम्‌ मामे कोंण्डान्‌ 
अल्ि मलर-त्‌ तण्‌ तुल्ायुम्‌ तारानू 
आरक्कु इड॒हो ? इनि-प्‌ पूशाल शोलीर 
वल्लि वलू वयल्‌ शूछ कुडन्दे 
मा मलर-क कणू वन्हिनर माले॥ 


तिरुवायमोल्ठि १७१ 


2868 प्रासादों से अलंकृत और ध्वजशोभित प्राचीरों से परिवृत दबिखनी 
.। व्ू्दे (क्षेत्र ) के सुंदर पश्चिम भाग सम खड़े साथी नटवर का, जो नुत्यत गरुड़ 
पर आरूढह है और युद्ध में विजयशील चक्र दक्षिण हस्त में धरता है, अत्पादर 
कर के, उससे मिलने निक्रली। सुंदर बलय, हृदय, आदि सज मेरा संबंध छोड 
कर हट गए हैं और अनेक कंकणधारिणी स्त्रियों के सामने बहुत पहले ही से में 
ने अपना सत्म्वभाव खो दिया। इसके अनंतर और क्या हे मेरे पास देने को? 4 


2869 बिचार कर देखें तो तेजोविशिष्ट, आदि कारण, और नित्य मनोहर 
ज्योति से युक्त भगवान्‌ की विचित्र चेष्टाए ऐसी हैं कि सम्यक्‌ प्रकार से जानने 
में समय ज्ञातियों को भी युग युग से यह समझना अशक्‍्य रहा कि उसका रूप 
ऐसा है। फिर भी, सखियो' दक्षिण हस्त से धृतचक्र भगवान्‌ का आदर करना 
( अर्थात्‌ प्राप्त करने की आशा करना ) तथा उसका हमारे यहां उपस्थित हो जाना- 
यह सब क्या अब हम से ही हो रहा हैे। ( अनादि काल से यह चलता रहता 
है।) (“बह दुलभ है और उसकी आशा मत करो” ) ऐसा बोलना सुलभ हो तो 


मनमाना बोलना उचित ह€। 5 


2870 विचार कर देखूं तो नित्य मनोहर ज्योतिमय ( प्रभु ) मेरे बचनों को 
अगोचर है। ( ब्रह्मादि ) वेबों को भी वुशञय है और अपध्त संशय जनक हे। 
ऐसी शक्ति के रहते, उसने मेरी कांति हर ली। विकसित दल शीत तुलसी भी 
नहीं देता। .स दशा में किसके पास जा कर क्रदन करू ? तुम ही बताओ। 
मनोजश्ञ कमलनयन प्रेमी सुंदरलतापूर्ण उपबनों से तथा समृद्ध खेतों से परिवृत कुडन्वे 
(क्षेत्र) में शुयित हे। ह 6 


१७२ 


267], 


2872, 


2373. 


दिव्य ॒प्रबंध 


माल अरि केशवन नारणन शी 
मादवन्‌ गोविन्दन्‌ वेकुन्दन्‌ एंनर 
ओलम इड एंनने-प्‌ पण्णि विटूटिट॒ट 
ऑन्‌रु्म्‌ उरुवुम्‌ शुवडम्‌ काटूटान्‌ 
एल मलर-क्‌ कुब्ल अननेमीहा ! 
एननुडे त्‌ तोब्यिहान ! एंन शेंय्हेन्‌ ? 
कालम्‌ पल शेंनरुम्‌ काण्बदु आगे 
उद्धगन्लोडु एंड्वरगल इडेयिल्लेये | 


इडे इल्ले यान्‌ व््त्त किब्ठ्हिक ! 
पूवेहठकाठ, ! कुयिलहा, ! मयिलहाब_! 
उडेय नम मामैयुम्‌ शडगुम नेंउजुम्‌ 
ऑन्‌्रुम ओंबिय ऑंटदादु कोंण्डान्‌ 
अडेयुम्‌ वेकुन्दमुम्‌ पार कडल॒म्‌ 
अअ्जन वैंर॒पुम्‌ अब॑ नणिय 
कडे अर-प्‌ पाशडगकछ विटट पिनने 
अनरि अवन अवे काण कोडाने | 


काण कॉडुप्पानू अल्लनन आक्कुम तनने-क्‌ 
के शैंयू अप्पालदु ओर मायम तननालछू 
माण कुरुछझ, कोल वडिवु काटे 
मण्णुम्‌ विण्णुम निरेय मलर्न्द 
शेण शुडर-त्‌ तोव्गहठ पल तब्ेत्त 
देव पिरारकु एंन्‌ निरेविनोड 
नाण्‌ कोंड्त्तेन्‌ इनि एन्‌ कोंडुक्कैनू ? 
एनूनुडे ननूनुदल्‌ नडगेमीहब्दि | 


तिश्वायमोकि १७३ 


287] “हे प्रेमी] हरि! केशब ! नारायण! श्रीमाध्रद ! भोविद् ! बेकुंठ !' 
कह कह कर जिससे आक दन करू ऐसा मुझे बना कर वह निकल गया। नतो 
अपना रूप ही कुछ दिखात्ता, न चिह्न। सुगंधित्त पुष्पालंक्तकुंतलत माताओं! मेरी 
प्रिय सखियो ! में क्या करू ? भले ही दीधकाल बीत जाय, उसको देख ही 
लूंगी, उसपर मेरी सौगंध ! (यदि तुम प्रतिरोध करने का श्रयत्र करती हो तो) 
लसम से हमारा कोई संबंध नहों। 7 


2872 कोई संग नही सरा (त्तम सब स ,) मेरे पालित शुको शारिकाओ 
कोकिलो | मजरो! हंमारी कांति, शंख वबलय) और हृदय सब को एक भी न 
छोड कर निश्शेष उसने हैर लिया। उसके समाश्रित वेकुंढ और क्षीरसागर और 
अंजनादि तो हमारे समीपश्य है। (इस प्रश्न पर कि तब जा कर उनका अमुभव 
क्यों नहीं करती उत्तर देती है नायिका ) -वासनासहित सब वस्तुओं के पाश छूटे 
बिना वह उन्हें ( अर्थात्‌ अपने स्थान हमको दिखाएमा नहों । 8 


2873 अपने को दिखाता नहीं वह किसी को ( अर्थात्‌ गबिष्ठों को )। अपनी 
अंज्भुत शक्ति से हस्तनिर्माणागोचर अद्वितीय ब्रह्मचारी बामन सुंदर रूप दिखा कर 
( उत्तरक्षण मे ) कृत्ल भूमि और आकाशब्यापी विपुल रूप जिसने ले लिया; अध्यधिक 
ज्योति से युक्त अनेक भुजाओं से जो समन्वित है, जो वेबों के उपकारी प्रभु हैं। उनको 
में ने अपनी ( सबंस्व ) नद््ता और लख्या दे दी। इसके अनंतर में और #यां 
यूं? चायललाट मेरी गुणबत्ती सलियों! 9 


दिव्य प्रबंध 


2874, एंननुडे नननुदल नडणगेमीहॉव्द | 
यान्‌ इनि-च्‌ चेंय्यदु एंन्‌? एंन्‌ नैंञ्जु एंनने 
'निननिडेयन अल्लेन एंनरु नीडगि 
नेमियुम्‌ शछगुम्‌ इरु के-क्‌ कोंण्डु 
पन्‌ नेंडुमू शूछ शुडर्‌ आयिर्रोडु 
पान्‌ मदि एन्दि ओर कोल नील 
नन्‌ नेडम्‌ कुन्रम वरुवदु ऑप्पान्‌ 
नाणू मलर प पादम्‌ अडेन्ददुवे ॥ [0 


2875. पादम्‌ अडेवदन पाशत्ताले 

मररु अवन पाशडगर मुरर विदूटु 

कोदु इल पुहषठ -क कण्णन्‌ तन अडि मेल्‌ 
वण कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ शोंनन 

तीतु इल्‌ अन्दादि ओर आयिरत्तुरू 
इवेयुम ओर्‌ पत्तु इशेयोडम्‌ वल्लार्‌ 

आदुम्‌ ओर्‌ तीदु इलर्‌ आहि इडगुम्‌ 
अडगुम्‌ एल्लकाम॒ अमैवाहंव्३ तामे ॥ 


20 208 


तिस्वायमोकि श्शपू 


2874 चादर ललाटयुत सेरी गुणबत्ती सक्षियो! इसके अनंतर में क्या कर 
सकती हैं? (बताओ )। मेरा हृदय मुझे से यह कह कर कि आगे में तेरा 
उपकरण नहीं रहे गा, निकल गया और उस नायक के त्तरुण कमल चरण प्राप्त कर 
लिया जो नेमि (अर्थात्‌ चक्र) और शंख्र दो हाथो में धर कर ऐसे आता है 
सानो एक चार नील भव्य उन्नत गिरि, जो सत्र व्याप्त ज्वलंत ज्योति से परिवुत 
सूय के साथ क्षीर सम ( धवल ) चंद्र को धर कर चला आता हो। 0 


2875. चरण-प्राप्ति के पाश से (अर्थात्‌ इच्छा सं) अन्य प्रबल पाश सेब 
निएशशेष तज कर, अनवद्य विख्यात गुण प्रभु कान्‍्ह क॑ चरण पर उदार कुरहर के 
शाठकोप के रचित अनवद्य अन्त्यादि सहल्गोति से विलक्षण इस दशक फे पद्मों क 
संगीत के साथ गाने में जो समथ है, वे निरस्तसमस्तदुःख हो कर यहां और बहाँ 


( अर्थात्‌ इस लोक में और पंरलोक में ) सबंप्रकार परिपृ"ण होते हैं। [] 


2876. 


१. ॥. अड गुम्‌ इड उुम्‌ 


अछ गुम्‌ इडगुम्‌ू वानवर 
तानवर यावरुम्‌ 
एंड गुम्‌ इनेये एंनरु उनने 
अरिय किलादु अलर्‌रि 
अड गम्‌ रैरुम्‌ पूमहव्द 
मण महू, आयमहल्‍्ठ 
शड ग्‌ शक्कर-क्‌ कंयवन्‌ 
एनबर शरणमे | 


2877. शारणम्‌ आहिय नान्‌ मरे 


28786. 


नूल्हव्ुम शारादै 
मरणम तोर्‌रम्‌ वान्‌ पिणि 
मूप्पु एंनरु इवे मायत्तोम्‌ 
करण-ए पल्‌ पड़े पररु अर 
ओड्म्‌ कनल्‌ आछि 
अरण-त्‌ तिण्‌ पडे एन्दिय 
ईशरक आक, आये॥ 


आबन्ठम आब्यर्‌ आब्थ्युम्‌ 
शड गुम्‌ शुमप्पार ताम्‌ 
वाब्इम्‌ विल्‍्लुम्‌ को ण्डु 
पिन्‌ शेंल्वार्‌ मररु इल्ले 
तावझुम्‌ तोनब्ठम्‌ कहे आर-त्‌ 
तोंठ-क काणैन्‌ 
नाब्ुम्‌ नाव्ठम्‌ नाइुवन्‌ 
अडियेन्‌ आलत्ते॥ 


५१॥. ॥ अडगुम्‌ इड गम्‌ 


( बहां और यहाँ ) 


[ श्रीशठकोप का सिद्धांत है क्रि परमात्मा को ऐ प्रयआदि पुरुषार्थों का साधन 
न बना कर हम उसकी सेवा पर ध्यान देना चाहिए।) 


2876 बहा यहां और सवंत्र ही (अर्थात्‌ उपरितन स्वर्गादि लोक में, भूजोक 
में तथा अधस्तन पातालादि लोकों में सबवंत्र ) देव, दानव तथा ( मनुष्य आदि ) 
सब जानते नहीं कि तुम्हारे स्वभाव का प्रकार ऐसा है। वे क्रदन कर कहते हैं 
कि भगवान हमारी शरण (अर्थात्‌ साथन ) है जो ( वक्ष स्थन ) अग समाश्रित पद्मजा 
। लक्ष्मी ) भमि देवी और गोपकन्पा नीला) का बहुभ है और शखचक्रपाणि है। 


है 


औ ड 
( परमप्राप्य सर्व धर को लोग क्षुद्र ऐधय का साधन मानते है।) [ 


2५77 [ भगवान्‌ को केबल्य का साथन बनाने बालों पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट 

क'ते है। ) 

( ऐ श्वर्यात्मक क्षुद्र पुदप्राथ के दच्छुकों की / शरण अर्थात्‌ उपायभूत चार वेद 
शारत्रो का आश्रय न ले कर, हम सवश्वर के किकर बने और मरण और जन्‍्स, 
महाव्याधि और जरा (आदि षट भाज्रविक्रारों ) का अंत कर दिया -सबश्वर, जो 
ज्वलित चक्र'त्मक क्षेमकर और हृढ आयुध को धारण करता है, और जिसके चक्र 
के दशन से करण-युक्त (अर्थात्‌ टद्घोपकरणा से युक्त ) असंख्य निद्ेष शज्रुसेना 
भाग जाती हे। 

[ ऐडबय प्राप्ति के उपदेशक वेदभाग का निरादर कर के मोक्षसाधन का उपदेश 
देते वेदात का आय ले कर भी भगवत्पाप्ति का लक्ष्य छोड़ कर भगवान्‌ से 
केवलात्मानु भव रूप केबल्‍य की बांछा करने वालों का उल्लेख है इस पद्य मं।| 2 


2878 भगवान्‌ किसी परिजन ऋ / अपनी सेवा करने की ) आज्ञा नहों देते । 
चक्र और शंख आप ही दोते हे। खड़ग और धनुष को ले कर अनुगमन करने 
बाला कोई नहीं (जब्न श्रीरामचद्र ददकारण्य में राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करने तिकले )। 
जिससे हत्त ह“त हों इस प्रकार उतके चरणों और भुजाओं की प्रणति नहीं कर 
पाया। दिन-दिन दास में उनकी परिचर्या की बांछा करता ही रहता हूँ। 3 
२३ 


१७८ 


2879, 


20680. 


288।. 


दिव्य ॒प्रबंध 


आलम पौनहम्‌ पर्‌रि 
ओर मुररा उरु आहिं 
आलम पेर इले अनून वश्म्‌ 
शेय्युम्‌ अम्माने ! 
कालम पेर्वदु और्‌ कार्‌ इरुढ, 
ऊठछ्ि ऑत्तु उब्दु आल! उन 
कोलम्‌ कार एंढ्लि काणल्‌ उर॒रु 
आक्म्‌ कों डियेरके ॥| 4 


कॉडि आर माड-क कोब्र्‌ 
अहत्तुम्‌ पुन््डिगुडियुम््‌ 
मडियादु इनने नी तुयिल्‌ 
मेवि महिवब्ठन्ददु तानू 
अडियार्‌ अह्लर्‌ तविततत 
अशैनो ? अन्रैल इपू 
पडि तान नीण्ड ताविय 
अशैवो? पणियाये । 5 


पणिया अमरर॑ पणिवुम्‌ 
पण्वुम तामे आम्‌ 
अणि आर आब्युम्‌ शद्धगमुम्‌ 
 एन्दुमू अवर काम्मिन 
तणिया वेनू नोयू उलहिल 
तविष्पान तिरु नील 
मजे यार सेनियोडु एन 
मनम्‌ शूछ वरुवारै ॥ 


तिरुवायमोक्ठि १७३ 


2879 पृथिवी को अन्न के सम्रान निगल कर, एक सुग्ध शिशु बन कर बट वृक्ष 
के महापण पर अश्नवशोकरणाथ शयित स्वामी! कालमेघ सहश तुस्हारा सुंदर रूप 
वेखने की आशा कर के दुःखाणब मे मम्न मुझ दास को क्षण क्षण से बीतता काल 


2३, 


अद्वितीय गाढांधकार से व्याप्त कल्प के समान है-हाम ! 4 


2880 (तिरक्के ठठर्‌ और एव्ठिडः गुडि क्षेत्र ) 

ध्वजाओं से अलंकृत निरक्कोत्ठ र (क्षेत्र ) के भीतर तथा पृत्ठिडगुडि । क्षेत्र ) 
मे बिना करवट बदले इस प्रकार तम निद्राप्रिय हो कर सुख भोगते हो। क्या 
टासो का दुख दूर करने से जनित परिश्रम के कारण है? अथवा इस बिशाल 


पृथिबी को । त्रिविक्रमाबतार में ) बधित हो कर मापने से जनित परिश्रम के कारण 
है? बताओ। 5 


288। ( दूसरों के आगे ) कभी सिर नहीं नवाते अमरो की ( अर्थात्‌ नित्यसूरियों 
की ) प्रणति तथा प्रेम ) स्वभाव का अद्वितीय लक्ष्य जो होता है, भूषण तृल्य 
चक्र और धांजधर प्रभु, देखो, इस लोक में अक्षय्य व्याधि मिटाने के लिए सुंदर 
नीलमणि तुल्य दहानीय विग्नह के साथ आते हैं जिसे वेख कर मेरा मन चकित 


होता है। | 6 


4८० दिव्य प्रबंध 


2882. वरुवार शेंल्वार्‌ वण्‌ 

परिशारत्तु इरुन्द एंन्‌ 
तिरुवार माव॑रकु एंन्‌ 

तिरम्‌ शॉल्लार रॉयखवदु एंन्‌? 
उरु आर शक्करम शडगु 

शुमन्दु इडगु उम्मोडु 
ओर पाड़ उल्ठल्वान्‌ 

ओर अडियानुम उल्न' एन्‌रे" 


2833. एनरे एनने उन्‌ एए आर 

कौल त्‌ तिरुन्दडि-क कोल 

निनरे आट चेय्य नी कोण्डु 
अरुछ निनेप्पदु तान्‌ 

कुन्रु एल, पार्‌ एक शूछ, कडल 
जआलम्‌ मुब्ठ एन्प््‌ 

निनरे ताविय नोछ कब्ज 
आन्नत्‌ तिरुमाले ! 


2884. तिरुमाल्‌! नान मुहन्‌ शेंम्‌ 
शडेयान एन्‌्रु इवहछ एम 
पैंउ्मानू तनमैये यार 
अरिहिएपार ? पैशि एन? 
ओर मा मुंदल्वा! ऊ्ि-प पिरान्‌ 
एनूने आ्ं उडे 
करु मा मैनियन एंनबन्‌ 
एन्‌ कादहू कलक्वे ॥ 


तिश्वायमोक्ठि १८१ 


2४82. [ श्रीवण-परिचार-क्षेत्र ] 

( अपने अपने काम से ) आवागमन करते लोग वण-परिचार ( क्षेत्र ) में विराजमान 
मेरे श्रीसमालिगित वक्ष प्रभु से मेरे विषय में यह नहीं बताते कि तम्हारा रूपबान 
चक्र और शंख ढोते हुए तुम्हारे संग चलने मं तत्पर एक दास है। में क्‍या करू ? 

[ आवागमन करते लोग -संत समझते हें कि वणपरिचार क्षेत्र जानेबाले लोग 
चहां के भगवान्‌ को उनकी दशा सुनाने जाते हैं और वहा से आने वाले मनुष्य संत 
को भगदान्‌ की आज्ञा से वहाँ ले जाने के लिए आते हे ।] 7 


2883. (हे भगवान्‌ '! दछ्शनीयतम्त भूषणों से भूषित अपने पादगूल से स्थिर 
खड़ा हो कर केकथ करने के लिए मुझ स्वीकार करने का सकऋप करने की क़पा 
कब करोगे ? सप्त कुनाचल और स/“त द्वीप को घरते सप्त सागर और स'ल जगत 
सब को एक ही स्थान में खडे हो कर बढ़ाए दटीध चरण स सर्मान्चत और किरीट 
से भवित श्रीमब्रारायण ' 8 


2884 श्रीमन्नारायण !' चतम्‌ंख ( ब्रह्म ) अरक्ण जटाधर (६स्ट्र) आदि बड़े 
बैवता भी क्‍या मेरे स्वामी तम्हारी महिमा जानने मं समथ हे? इसको बताने 
से क्‍या प्रयोजन है? अद्वितीय परमकारण ( भगवान्‌ )' युगप्रत॒लंक!' सझे दास 
स्वीकार करते मेरे महा नीलमेघ सहश विग्रहयुक्त' कहता हु में अपने प्रेम से 
क्षब्ध हो कर। | 9 


१८२ दिव्य प्रबंध 


2885. कलक्कम इल्ला नल तव 
मुनिवर करे कण्डोर्‌ 
तुब्क्रम इल्ला वानवर्‌ 
एल्लम्म्‌ तो ब्॒वाहंव्ड 
मलक्कम्‌ एयद मा कडल 
तनने-क कडन्दाने 
उलक़् नाम पुहरु किरपदु 
एन शेय्वदु उरंयीरे ॥ ।0 


2886. उरेया वैंम नोय॑ तविर 

अरुछ नीछः मुडियाने 

वरें आर माड्म मननु 
कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ 

उरे एयू शोल तोंडे 
ओर्‌ आयिरत्तुरू, इप-पत्तुम्‌ 

निरेये दल्लार्‌ 
नीड़ उलहत्तु-प पिरवारे ॥ 


तिरुवायमोलि ९८३ 


०8४5 क्षोभरहित ( ज्ञानात्मक ) उत्तम तपस्या से युक्त मुनिगण, पारदर्शो 
( सक्तात्मवग ) और (ज्ञान के | संकोचरहित नित्यसूरिवग-सत्र ( परमात्मा की) 
वंदना करते हे और मगलाशासन करते हें। महासागर को भी क्षोभित कर के 
सन्‍्थन करते परमात्मा का प्रूण साक्षात्कार कर के उनकी स्तुति करना हम से 
केसे हो सकता है? त॒म ही बताओ, / लौकिक जनो ! )। 80 


208४6 बणनागोचर उप्र व्याधि मिट जाने के अनुकुल कृपा करते उन्‍नत किरीट 
भवित श्रीमश्तारायण पर पवेत-तुल्य प्रासरादों से समन्वित स्थिर कुरुहर के शठकोप 
के कथित परस्पर संगत शब्द सन्दभ से युक्त बिलक्षण सहख्न गीति स॑ इस दशक 
को प्रणंतया पढने में जो सप्रथ हैं वे अंतहीन इस संसार मे फिर जनमंगे नहों। 

[ उग्र व्याधि-अवतरित परमाश्ता का आदर नहीं करनेंबाले लोगों को देख 
कर ध्याकुल होने की व्याधि। ) ॥ 


७१7. [९. वार कडा अरुवि 


2887. वार कड़ा अरुवि याने मा मलंयिन्‌ 


2688 


2. ४9. 


मरुप्पु इणे-क्‌ कुबडु इरुत्तु उरुटटि 

ऊर्‌ कोंठ तिण्‌ पाहन्‌ उयिर्‌ शेह॒त्तु अरडगिन्‌ 
महल्लरे-क कोंन्‌्रु शूठ परण मेल्‌ 

पोर कडा अरशर्‌ पुरक्षिड माड 
मीमिशे-क कजञ्जन॑-त्‌ तहंर्त्त 

शीर को शिर्रायन्‌ तिरु-च्‌ चेंडकुन रुरिल 
तिरुचू चिररारु एड्गछ शेंल शाव॥ 


एंडग्_ शेंल शार्वु यामुडे अमुदम््‌ 
इमैयवर अप्पन एन उप्पन्‌ 
पोंड्गु मू उलहुम्‌ पडेत्तु अन्त्तु अब्छिक्कुम्‌ 
पोरु-दु मू उरुवनू एम अरुठन्‌ 
होंमू कयल उहबवूम्‌ तेम्‌ पणे पुडे शूब्ू 
तिरु-च चेंड्कुनरूर-तू तिरु-चू चिर्‌ रारु 
ऊडगु अमहिन्र आदियान अल्लाल 
यावर मररु एंनू अमर तुणेये? 


एँंन्‌ अमर पेरुमान्‌ इमैयवर पेंरुमान्‌ 
इरु निलम्‌ इडन्द एम्‌ पे रुमान्‌ 

मुनूने वलू विनेहछ, मुछ्दु उडन माल्ठ 
एनने आब्यहिन्र एंम्‌ पेंरुमान्‌ 

तैंन तिशेक्कु अणि कॉंव्ठ, तिरुच्‌ चेंजूकुनूरूरिल 
तिरुच चिर्राररुढ करे मी पाल 

निन्‌र एंम्‌ पेंस्मानू अडि अल्ललल शरणम्र्‌ 
निनेप्पिलुम्‌ पिरिदु इल्ले एनक्के॥ 


> 


९५॥. ए. बार्‌ कटा वरुवि 


( सरित्‌ के समान प्रवाहित मदजल ) 
[ ति*-चू-चेडू गुन् रूर क्षेत्र ] 


2887 सरित के समान प्रवाहित मदजल से युक्त महापव ततुल्य ( कुबलयापीड ) 
गज के शिख्रर जेसे दंत युगल को तोड कर, उसे गिरा कर, उसे चलाने में निपुण 
सुदृद महाबत के प्राणों का अंत कर के, रंग पर स्थित मछ्ठी को मार कर, चारों 
ओर ऊ'चे स्थान पर बंठे युद्ध मे कुशल राजाओं को जीत के भगा कर, मंचस्थ 
सिहासन पर बेठे कंस का संहार करते विजयश्री से संपन्न बालगोपाल जहां विराजमान 
है, वह तिरच्चेद कुनरूर में ति&-च्‌-चिर्‌गरू क्षेत्र हमारा प्राप्य स्थान है। ] 


2388 हमारा प्रोप्य, हमारा अमृत, नित्यसूरियों का स्वामी, मेरा स्वामी, 
प्‌ ॒ 
बधमान लोकत्रण का निर्माण रक्षण और संहार करने के अनुरूप मूत्तित्रय से युक्त, 
रा ९ १ ० 
( प्रतिकूल जनो का दुदंश / मेरा सृक्ष्म रूपवानू, जो लाल मत्स्यों के संचार से युक्त 
पुष्यस्यदि जलाशयों से समंततः परिवृत तिरु-चू-चंडःकुम्रूर तिर च्‌-चिर्रार क्षेत्र में 
विराजमान है, उस आदि ( जगत्कारण ) के व्यतिरिक्त और कौन मेरे अनुरूप 
साथी हे? 2 


2889 मेरे अनुरूप भगवान्‌, नित्यस्रियों के अधीश्वर, विशाल पृथिबी को 
( बराह बन कर ) उठाते भगवान, अनादि प्रबल सब पापों को एक साथ मिटा 
कर मेरी रक्षा करते भेरे स्वामी, दक्षिण दिशा के भूषण तिरुच्चेडकुन्रूर में तिर- 
च-चिर्राद नदी के तीर पर खड़े भगवान्‌ के चरण के व्यतिरिक और कोई शरण 
( अर्थात्‌ प्राप्य ) मेरे चिन्तन में भी नहों। 3 


बरे8 


१८६ 


2890, 


289]. 


2892, 


दिव्य प्रबंध 


पिरिदु इल्ले एनक्कु-प्‌ पेंरिय मू उल्हुम्‌ 
निरैेय-प्‌ पेर उरु्वम आय निमिर्न्द 
कुश्य माण एंम्मान्‌ कुरे कडल कडेन्द 
कोल माणिक्म्‌ एंन्‌ एम्मान्‌ 
शेरिं कुले वाले कमुहु तैंडगु अणि शूठ 
तिरु च्‌ चेंडकुन्रुर तू तिरु-च्‌ चिररारु 
अरिय मेंयम्मेये निनर एम पेंरुमान्‌ 
अडि इणे अल्लदु ओर अरणै॥ 


अल्लदु ओर्‌ अरणुम्‌ अवनिल वेरु इल्ले 
अदु पोरुछझ आहिलुम अवने 

अल्लदु एन आवि अमन्दु अणे किल्लादु 
आदलाल्‌ अवन्‌ उरेहिनर 

नल्‍ल नान्‌ मरेयोर्‌ वेछवियु् मड़ुत्त 
नरुम पुहै विशुम्बु ओंछि मरेक्कुम्‌ 

नल्‍ल नी माड-त्‌ तिरु-च्‌ चेंडू कुनरूरिल 
तिर च चिररारु एनक्कु नल अरणै॥ 


एनक्कु नल अरणे एंनदु आर उयिरे 
इमेयवर तन्‍्दे तायू तनने 

तनक्कुम तन्‌ तनूमे अरिवु उरियाने-त्‌ 
तड़म्‌ कड॒ल पककि अम्माने 

मन-क्‌ कों6 शीर्‌ मूं आयिरवर वण्‌ शिवनुम्‌ 
अयनुम्‌ तानुम॒ ऑप्पार वार 

कन-क्‌ कोंछ तिण्‌ माड-तू तिरु-च चेंडकुनरूरिर 
तिर-च चिररारु अदनुल कण्डेने॥ 


तिरुवायमोकि १८5७ 


2890 विशाल लोकत्रय को भी भरते महारूय के साथ परिवर्धित बामन ब्रह्मचारी 
मेरे स्वामी, घोष युक्त सागर का भमनन्‍्धथन करते दह्यनीय इंद्रनीलवण मेरे स्वामी, 
निबिड फलपुंजों से युक्त कदली, पूग, और नारिकेल वृक्षों के समूह से परिवृत 
तिरु-च्‌ चहःकुन्रूर में भक्त जिससे अपने को पहचाने ऐसा सत्प ही खडे मेरे भगवान्‌ 
के चरण के व्यतिरिक्त मेरा और कोई दुग (अर्थात्‌ रक्षक) नहीं । 4 


289] अन्य क्षेत्रों में दुर्ग (अर्थात्‌ रक्षक) भी इस (क्षेत्र के स्वामी) से 
भिन्‍न नहों। यह सत्यार्थ है। फिर भी मेरी आन्मा उसके व्यतिरिक्त अप्य से 
आदर के साथ लगती नहीं। अतः उसके आवास तिर-च चेडगुन्रूर में तिद-च्‌- 
चिर॒रारु ही मेरे लिए निभय दुग है-जो उत्तम विपुल प्रासादों से समन्वित है, 
और जहां चार वेदों के अर्थज्ञ उत्तम ब्राह्मणों के यज्ञ में आहुत द्रव्यों का सुगंधित 
धम आकाश में (सूय आदि की ) कांति को ढक लेता है। 5 


2892 जो मेरा उत्तम दुग हैं, (अर्थात्‌ रक्षक है), मेरी प्रिय आत्मा है, 
नित्यसूरियों के पिता और माता हैं, जिसे अपनी महिसा जान लेना भी अशक्य 
है, जो विशाल सागरशायी प्रभु है, उसे में ने तिह-च-चंडःगुनरूर-तिरु च-चिर्राद 
में देख लिशा-क्षत्र जहां मन में भगवद्भुणों का ध्यान करते तथा श्रेष्ठ शिव और 
अज सहश त्रिसहल्ल सझ्ञान सप्रिय बास करते हैं एवं निबिड और सुहद प्रासादों से 
समन्वित हे। 6 


श्पद दिव्य ॒प्रबंध 


2893. तिरु-च, चेंड कुनरुरिलू तिरु-च चिर॒शरु अदनुब््‌ 

कण्ड अत्‌-तिरुवडि एन्रुम्‌ 

तिरु-च, चेंय्य कमल-क्‌ कण्णुन्‌ शेंव-वायुम््‌ 
शैंव वडियुम्‌ शंय्य केयुम्‌ 

तिरु-च चेंय्य कमल उन्दियुन्‌ शेरय 
कमल मावुम शैंय्य उडेयुम्‌ 

तिरु-च चेंय्य मुडियुम आरमुम पडेयुम्‌ 
तिहछ एन इिन्दे उत्ठाने ॥ 


2894. तिहक एंन्‌ शिन्देयुल, इरुन्दाने-च 

सचेंठ निलन्तू तेवर नान मरेयोर्‌ 

निशे के कृष्पि एत्तुमू तिरच चेंड्कुनरूरिल 
तिरु-च चिर राररड-करे याने 

पुहर॒कोछढ वानवहंढ पुहल इडम तनूवे 
अशुरर॒ वन कंयर्‌ वेंम्‌ कूररे 

पुहछुम आरु अरियेन्‌ पोरुन्दु मू उलहुम्‌ 
पडेप्पोंडु के ड॒प्पु-क काप्पवने ॥ 


2895 पड़े प्पोंड केडडुप्पु क काप्पवन्‌ पिरम 

परम परन्‌ शिव पिरान्‌ अदने 

इडे प पुककु ओर उस्वुम ओंब्िवु इल्ले अवने 
पुहव््वु इल्ले यापयुम्‌ ताने 

कोंडे प पेंरुम्‌ पुहव्ठार इनेयर तन आनार्‌ 
कूरिय विच्च योड ओ वछक्कम्‌ 

नडे-प्‌ पलि इयरके-त्‌ तिरु-च चेंड कुन्रूरिल 
तिरुच चतिररारु अमर्न्द नादने॥ 


तिस्वायमोछि १८९ 


2893 तिरूच चडगुन्रूर में तिर-च-चिररार में मेरे साक्षात्कूत वह स्वामी 
सदेव मेरे चित्त में विद्यमान हैं और उसके सुंदर आताश्न कमल नयन और रक्त 
अधर, रक्त चरण ओर रक्त हस्त सुंदर रक्त कमल नाभि और रक्त कमल वक्ष, रक्त 
चस्त्र और सुंदर रक्त किरोट, एवं हार और आयुध सदा उसमें भासमान हैं। 7 


2894 भास्वर रूप से जो मेरे चित्त में विद्यमान है, जो तिरुच-चेड'कुनरूर 
में तिरुच्‌ चिररार क्षेत्र के स्वामी है-जहां चतुर्चदी विलक्षण भूसुर ( अर्थात्‌ ब्राह्मण , 
दिशा दिशा स हाथ जोड कर स्तुति करते रहते हे,जो शोभा समन्वित देवताओं 
का आश्रय स्थात्त है, बलिष्ठ असुरों की भयंकर मृत्यु है, जो अनुरक्त लोकत्रय की सृष्टि, 
संहार और रक्षा करता है उसकी स्तुति करने का प्रकार में जानता नहों। 8 


3895 जहां दान॑जनित महाकीतिमत भगंवत्तुहंय महिमासंपन्न अनेक विशिष्ट 
स्लानों की सूक्ष्म विद्या, आचरण, प्रतिदिन क्रियमाण बलि (अर्थात्‌ पंचमहायज्ञ) स्वाभाविक 
रूप से चल रहे हें, उस तिर“च्‌ चेडकुनरूर म॑ ति*-च्‌-चिरराद म विराजमान साथ ही 
लोकों की सृष्टि के साथ संहार और रक्षण करता है। ब्रह्मा से परात्पर हे। उपकारी शिव 
भी वही है। उन्तक बीच स॑ प्रविष्ट हो कर बही किसी भी बस्तु को न छोड कर सब बस्तु 
हो कर रहता है। (अर्थात्‌ सब की आत्मा है।) यह अथवाद नहीं (सच्ची बात है) 9 


१९० 


दिव्य प्रबंध 


2896. अमर्न्द नादने अवर्‌ अवर्‌ आहि 


अवक्कु' अरुब्म्‌ अम्माने 
अमर्न्द तण्‌ पब्न-तू्‌ तिरु-च, चेंडः कुनरूरिल 
तिरु-च. चिररार्रड-करे याने 
अमर्न्द शीर म्‌ आयिखर वेदियहंल 
तम पदि अवनि देवर्‌ वाब्दपु 
अमर्न्ट मायोने मुक्कण्‌ अम्माने 
नान मुहने अमर्देने ।0 


2897. लेने नन्‌ पाले क कननले अमुदे त्‌ 


तिरुनदु उलहु उण्ड अम्माने 
वान नान्‌ मुहने मल््द तण्‌ कों प्यूछ 
मलर मिशे-प्‌ पडेत्त मायोने 
कोने वण्‌ कुरुहूर वण्‌ शडकोपन्‌ 
शॉनन आयिसत्तुव् इप्‌ पत्तुम्‌ 
7निन्‌ मीदुएर्रि अरुब्द शेंय्दु मुडिक्कुम 
पिरवि मा माय क्‌ कृल्तिनेये | ]] 


तिरुवायमोकि १९१ 


2896 जो (समस्त चतनों की रक्षा करने के ) अनुरूप शक्तियुक्त नाथ है, 
( लोगों के अपने अनुकुल होना जेसे स्वाभाविक है, बेसे ही फलेच्छा से वे आते हैं तो ) 
जो स्वयं वे ही बन कर उनका अभीष्ट कृपया प्रदान करता स्वामी है। जो अभुरूप 
शीत तडागो से परिवृत तिर-च-चंडकूर म॑ लिरु-च-चिररार नामक नदी के तीर पर 
विराजमान है, आचरण तथा आत्मगुण से पूृण त्रिसहस्र वेदवित्‌ ब्राह्मणों के स्थान 
में एवं भूसर श्रीवेष्णवों के प्राप्य स्थान में विराजमान है, उस आश्चर्यशक्तियुक्त 
मायी को प्राप्त कर हषित हूं। ]0 


289/ जो मधु और मधुर दूध हे / जो इक्षुससखंड और अमृत हे , नहीं होने 
से बचा कर जगत्‌ को निगलता स्वांमी हे; जो उपरि तन लोक के अधिप चतुर्मुख को 
विकसित दर्शनीय अपने नाभीकम॑ंल से उत्पन्न करते मौसी ( अद्भुत शक्तियुक्त ) हे, 
जो सर्वाधिप हे, उस पर सुदंर कुरुहर के उदार शठकोप के रचित सहंत्रगीति से यह 
दशक परमाकाश मे ( अर्थात्‌ परमधास मे ) चढ़ा कर, कृपा कर के जन्‍म प्राप्ति रूप 
अरुत महानादय को समाप्त कर देगा। !] 


28938, 


2699. 


>900. 


९।ा।।. ए. माय-क कृत्ता! 


माय-क कृत्ता ' वामना।! विनेयेन्‌ 
कण्णा ! कण्‌ के काल 
तुय शैंय्य मलहंँव्ठा-च_ 
चोदि च_ चेव्वाय मुहिब्ददा 
शायल शाम त्‌ तिस्येनि 
तणू पाशडेया तामरे नीव्ड 
वाश-त्‌ तडम पोल वसरुवाने ' 
ओंरु नाठ काण वाराये॥ 


'काण वाराय! एन्‌्रु एन्‌रु कण्णुम्‌ 
वायुम्‌ तुवन्दु अडियेन्‌ 

नाणि ननूनादटट अलमन्दाल 
इरडंगि ओरु नाल नी अन्दो! 

काण वाराय्‌ करु नायिरु उदिक्कुम्‌ 
करु मा माणिक्क 

नाठ_ नल मले पोल शुडर-च चोदि 
मुडि शेर शेंनूनि अम्माने ! 


'मडि शेर होेंननि अम्मा! निन्‌ 

मोंय पूम ताम-त्‌ तण तुब्गय्‌ 
कडछि होर कण्णि-प्‌ पेंरुमाने !' 

एंन्रु एनूरू एडगि अब्ठंद-क काल 
पडि शेर मकर-क कब्हन्हम्‌ 

पवल वायुम्‌ नालू तोब्म्‌ 
तुडि नेर इडेयुमू अमैन्ददु ओर्‌ 

तू नीर मुह्लि पोल तोन्राये॥ 


शा।. ५. माय-क -कृत्ता 


( सायी नटवर ) 


[ पिछले दशक मे भगवदनुभव सानसानुभव मात्र था। उससे बाह्य संयोग की अपेक्षा हुई । 
बह प्राप्त न होने से सर्बांग सुंदर को आने के लिए पुकारते हैं । ] 


2898 साथी नटबर | ( अत्यद्धत और मनोहारि चेष्टाओ से युक्त !) है बामन | 
( यथामनोरथ अनुभव नहीं कर पाते ) मुझ पापी के कान्ह] नयन हस्त और चरण 
जिसके निमल रक्त कमल ही हैं. ज्योतिमय रक्त अधर चार मुकुल है, छाया मय 
( अर्थात्‌ कांतियुक्त ) एयामल और सुंदर विग्रह शीत हरित पत्र है, इनके सहित 
सुगंधित उत्फुल्ु पंकज तडाग जेसे चलते स्वामी |! एक दिन मुझे दशन देने आओ। 
( अर्थात्‌ इस प्रकार आओ मानो एक मनोहर कमलसरोवर पेदल चल कर आता हो।) ! 


2९09 “दरशन देने आओ!' कह कह कर मेरे नयन और अधर सूख गए। 
( तुम्हारे दशन करने से ) सुभग इस लोक में , दशन के बिना ) दास में लज्जित 
हो कर व्याकुल होता हूँ तो अनुकंपा कर के तुम एक्र दिन, हाय! दक्षन बेने 
नहीं आते। प्रदीम्त ज्योनिमेय केश विभूषित शीष मेरे स्वामी ' नील सूयथ के उदय 
मे समन्वित अनध नील साणिक्यमय सुंदर तरुण गिरि मानो पेदल चला आता है 
ऐसे तुम आओ )। ध 


2900 ' किरीटविभूषितशीष भरे स्वासी ! अनुरूप और लिग्ध मनोहर और 
दीप्तियुक्त, ताप हर और सुगंधित तुलसी से ग्रथित मालालंकृत भगवान्‌ !” कह 
कह कर संतप्त हो के में कन्दन करता हूँ। कर्णानुरूप मकरकुंडल और विद्र माधर, 
चतुभुंज और डमरुक तुल्य तनुतर मध्य आदि से संपन्न तथा लिमल जल से पूण 
एक अपूब जलद के समान ( आकर ) दह्श न दो। है 


नई 


१९४ 


290]. 


2902. 


2903. 


दिव्य प्रबंध 


तू नीर मुहिलू पोल तोनरुम्‌ निन्‌ 
शुड्धर्‌ कोंढ, वडिवुम॒ कनि वायुम्‌ 
ते नीर-कू कमल-क कण्गढम्‌ 
वन्‍्दु एंन्‌ हिन्‍्दे निरनन्‍्दवा! 
मा नीर वेंझकि मले तन्‌ मेल 
वण्‌ कार नोल मुहिल पोल 
तू नीर-क कडलुछ तुयिल्वाने ! 
एंन्दाय ! शोह्न माटटेने॥ 


शॉल्ल माटटेन अडियैन्‌ उन्‌ 
तुल्डग शोदि-तू तिरु प्‌ पादम्‌ 
एलले इल शीर इठछ आयिरु 
इरप्ड पोल एन उत्ब्ब्यवा ! 
अल्लल्‌ एंननुम्‌ इरुू शेर्दर्‌कु 
उपायम्‌ एनने ? आढकि छू 
मललल आलम मुन्दुदु उण्ड 
मा नीर-क कोंण्डल वण्णने! 


'कोंण्डल वण्णा! कुड-क्‌ कृत्ता | 
विनेयैन्‌ कण्णा! कण्णा! एंन्‌ 
अण्ड वाणा ! एंनरु एंनने 
आ््-क्‌ कृप्पिटूद अन्त्तकाल 
विण्‌ तन्‌ मैल्‌ तानू मण मेल तानू 
विरि नीरक्‌ कडल्‌ तान्‌ मररुत्‌ तान 
तोॉण्डनेन्‌ उन्‌ कछुल काण 
ओर ना् वक्दु तोनराये॥ 


तिरुवायमोतलि १९५ 


290] विमल सलिल से पूण जलदसहश दीखता दीघपियुक्त तुम्हारा बिग्रह, 
बिबफलाधर, तथा मधु से निभर कमल तुल्य नयन आ कर मेरे चित्त में भरे रहते 
हैं। ( नयनगोचर न हो कर, मानसिक दशन देने से मुझे दुःख ही होता हे। ) उसका 
बणन तो में नहीं कर सक्रता। महासागर में रजत गिरि पर स्थित बर्षाकाल के सुंदर 
नील जलद के समान विमल सलिल सागर पर शयित मेरे स्वामी ! (में बणन नहीं 
कर सकता। ) 4 


2902 भासमान ज्योति से युक्त सुंदर तुम्हारे पाद अनवधिक दीछ्िि से समन्वित 
दो बाल सूर्यो के समान मेरे हृदय में प्रकाशमान हैं। उनके प्रकार का वणन मुझ से 
किया नहीं जा सकता। ( प्रत्यक्ष न होने से वे तो बुखद हैं। उ.हें भूल कर जीवन 
धारण करना चाहता हैँ। अतः तुमही बताओ ) लोक में दोष कहलाये जाने अंधकार 
( अर्थात्‌ अज्ञान बिस्मरण ) को प्राप्त करने का उपाय क्या है? सागर परिवृत विशाल 
भूमि सब को निगलते और विमल सलिल से परिपृण जलद सब॒ण ! 5 


2903 “जलद॒बण ! घटनटबर ! मुझ पापी के नयन तुल्य! कान्ह! मेरे 
स्थामी | ब्रह्मांड के स्वामी !” कह कर मेरी सेबा स्वोकार करने के लिए तुम्हें बुनाता 
हैँ। चाहे ५५मधाम से हो, भूमि पर से ही हो, अथवा विशाल क्षीरसागर से हो, 
अथबा और कहीं से भो हो ( आर्थात्‌ स्तंभ से हो) जिससे दास में तुम्हारे पाद 
देख सक्‌, ऐसे एक दिन आ कर दशन दो। 6 


१९६ 


2904, 


४905, 


2906, 


दिव्य ॒प्रब॑ंध 


वन्दु तोनरायू अनुरैल उन्‌ 
वेयम्‌ ताय मलर्‌ अद्धि-क्‌ कीब्डे 
मुन्दि वन्दु यान्‌ निरप 
मुहप्पे कृवि-प्‌ पणि कों व्यय 
शेमू तणू कमल-क कण के काल 
शिवन्द वाय्‌ू ओर करु नायिर 
अन्दम्‌ इल्ला क्‌ कदिर्‌ परप्प 
अलन्दंदू ऑक्कम अम्माने ! 


ऑक्कम्‌ अम्मान्‌ उछ्वम एनरु 
उन्हन्म्‌ कुलेन्दु नाठ, नावुम्‌ 
तोक्‍्क मैह-प्‌ पल कुब्ठाडगब्द 
काणुम्‌ तोरुम्‌ तोंलेवन्‌ नान्‌ 
त्कक एऐएँवर्‌ तमक्कु आय्‌ अन्‌रु 
ईर्‌ ऐम पदिनूमर ता शाय 
पुक्क नल तैर त्‌ तनि-पू पाहा ! 
बारायू इदुवो पोंछत्तमे ? 


इदुवो पोरुत्तम? मिन्‌ आब्न्प्‌ 
पडेयाय ! एरुम्‌ इसुम्‌ शिरे-पू पुढ्थ 
अदुवे कोंडिया उयत्तनि !' 
एंन्‌रु एंनरु एडगि अछ्ंद-क्‌ काल 
एंदुवे आह-क्‌ करुदुम्‌ कोल? 
इम मा आलम पोर तीप्पनि 
मदु वार्‌ शोले उर्त्तर 
मदरे-प्‌ू पिरन्‍द मायने | 


लिरवायमोदि ९०७ 


2904 आओ कर दान दो। नहीं तो भूमि बापक तुभ्हारे कमलचरणभूल में 
पहले ही आ कर खड़े रहते सुझे अपने सामने बुला के आज्ञा दे कर भेरी सेवा 
स्वीकार करो । ताश्र शीतल कमल सहश नयन हेसत चरण, अरुण अधर आदि से 
संयुक्त और अपरिमित किरणों को फे लाते हुंए उदित एक नील सूय के समाव भासमान 
सेरे स्वामी ! 7 


2905 प्रतिदिन जब कभी संधीभूत अनेक मंघेसमूह देखंता हे मेरा मन विद्वेल 
हो जाता है और में दुःखहत ही जाता हू । पुरा काल में अनुकूल पांच । पांडबों ) 
के हो कर, जिससे द्विगुण पचास / अर्थात्‌ दुर्योधनादि शत ) बीरों के पांव उखडइ जाएं 
ऐसा युद्ठक्षत्र में स्थापित श्रष्ठ रथ के अद्वितीय सारथी' तुम ( मेरे सामने ) 
आते नहीं। क्या यह तुम्हारी भक्तपराधीनता के अनुरूप है? (स्वत पूछते हैं कि 
कुरक्षेत्र युद्धभूमि में स्थापत रथ को मोड कर मेघों के मध्य में मेरे सामने 
स्थापित करने में तुम्हें क्या फ्लेश है? )। 


2906 "क्या यही तुम्हारे स्वभावानुरूप हे? प्रदीप चक्रायुधधर ! बाहेन भूत 
विपुलपक्ष विहंग ( गठड़) ही को ध्वज पर रखते । भगवान्‌)” कह कह कर 
ध्यथित हो कर रोता हूँ तो तुम मन में क्‍या सोच रहे हो? ' कया सेरे सामने 
आने का विचार करते हो अथवा सोचते हो ऐसे ही रोकर में नह हो जाऊ?) 
हस महापृथिवी कां भार हटाने के लिये भमधुस्यंदि उद्यानों से समन्वित उत्तर मधुरा 
में जनमे मायी! ( अद्धुतस्वभाव | ) 9 


१५८ 


दिव्य ॒प्रबंध 


290/. पिरन्द माया! बारदम्‌ 


पोंस्द माया! नी इनने 


शिरन्द काल ती नीर वान्‌ मण्‌ 


पिखुम आय पेंरुमाने ! 


करन्द पालुछ नेंय्ये पोल 


इतररुठू, एंडगुम्‌ कण्डु कोंढ् 
इरन्दु निनर पेंरु माया! 


उनने एंडगे काण्गेने ? 80 


2908. 'एंडगै काण्गेन ईन तुब्य्‌ 


अम्मान लनूने यान” एंनरु एंनरु 
अडगे ताब्बन्द शोंरकछाल 

अम्‌ तण कुरुहूर-च्‌ चडकोपन्‌ 
इस कैंठ शोनन आयिरल्तु्ू, 


8, इवेयूम्‌ पत्तुम्‌ वल्लाह 
हल, व 2६ पत्युम्‌ वल्‍लाहढ, 
| जे दि हे + 


अंक काण इप-पिरप्पे 
. महिन्ठ वर, एल्लियुम कालेये ॥ ] 










तिरुवायमोकि १९९ 


2907 जनेसते सोॉथी| भारत युद्धकारी साथी! इस प्रंकार तुम्हारे सुलभ 
होने पर भी उत्कृष्ट बायु और अग्नि, जल और आकाश तथा पृथिवी (पंचभूत ) 
एवं अन्य ( भौतिक पंदाथ ) भी होते भगवान्‌ ! दुहे वृूध में स्थित धुंत के समान 
इस सभी थशस्तुओं में ददानागोचर हो कर विद्यमात महामायी ! तुम्हें कहां मै देखूं ? 0 


2908 “मधुर तुलसी वि१षित स्वामी को कहाँ में वेखू ”” कह कह॑ कर 
उस पर प्रवण शब्दों से दशनीय और ताप हर कुरूुहर / नगर) के शठकोप के 
अऋजता पूबक ( अर्थात्‌ त्रिकरणशुद्धिपूव क ) कथित सहल्रगीति में इन दसों पद्षों के 
पठन में जो समर्थ है. वे यहों सब लोगों के प्राद्नक्ष ही इसो जन्म से रात दिन 


( भगबह॒शन ज॑नित ) आनंद के साथ रहेंगे। ]] 


शएा।. (५. एल्लियुम्‌ काले युम्‌ 


2909. एल्लियुम्‌ काल युम्‌ तनून॑ निनेन्दु एंव् 


290. 


29]. 


29] 2. 


नल्‍ल अरुव् हु नमक्के तन्दु अरुछ शेय्वान्‌ 
अल्लि अम्‌ तणू अम तुब्ठाय्‌ मुद्ि अप्पन्‌ ऊर_ 
शें लव वाब् म्‌ तिरु-क कडित्तानमे | 


तिरु-क कडित्तानमुम्‌ एननुडे-चू चिन्देयुम्‌ 
ऑरुक्कडुत्तु उत्ठले उरंयुम्‌ पिरान्‌ कण्डीर 


हें रुक्कडुत्तु अनरु तिहैत्त अरक्कर 


उरु-क कैड वाकि पोंब्ठन्द ओरुवने ॥ 


ओरुवर, इसुवर ओर, मूवर एन निनरु 
उरुवु करन्दु उत्ठव्दम्‌ तोरुमू तित्तिप्पान्‌ 
तिरु अमर_ मार्वन तिरु-कू कडि त्‌ तानत्तें 
मरुवि उरंहिनर माय-प पिराने॥ 


माय-प पिरान्‌ एंन वल विने मायन्दु अर 
नेयत्तिनाल, नेंञज्जम्‌ नाडु कुडि कोंप्डान 


तेश/त्तु अमरर तिरु-क्‌ कडित्तानत्ते 
वाश-प्‌ पॉबव्डिल मननु कोयिल कोंण्डाने॥ 


कि 


शा. शं. एल्रियंम्‌ कालेयुम्‌ 


( रात दिन ) 
( तिर-क्‌ कड्धित्तानम क्षेत्र ) ( केरलप्रांत ) 


( श्रीगठकौप की आति द्वर करने के लिये भगवान्‌ ने एक विलक्षण अनुभव दिया 
जिससे अतिप्रसन्न हो कर संत कहते हैं कि मेरे सब अभीष्ट पूण हुए।) 


2909 जिससे रात दिन उसका स्मरण कर हम उल्ीत्रित होवें, ऐसो भवप्र 
कृपाएं हम पर जो करता है, तथा संदरदलयुक्त शीतल सुंदर तुजसतोभूषित किरीटथर 
स्वामी जो है. उसका स्थान है तिद-क्‌ू-कडित्तानम्‌ जहां ' भगवन्के कर गत्मक समृद्धि 
से सपन्न ) श्रीमंत ( साधुजन ) सत्रीति वास करते है। ] 


29]0 यद्ध-खुजली के कारण पुरा कान में ( रामचंद्र की शक्ति से ) भ्रान्‍्तचित्त 
शक्षसों के ०रीर नाश के लिए शरब रब करते अद्वितीय बोर (श्रीरामचद्र ) तिर- 
क्‌ु-कह्ित्तानम्‌ ' क्षेत्र ) और मेरा चित्त दोनों को समान मान कर उनके भीतर 
नित्थ वास करते है। देखो। 2 


29]] /सूनबलयुद्ध के दिन युद्धक्ेत्र भ श्रीराम के संचरित होने के वेग के 
कारण ) राक्षसों ने सोचा ।के श्रीराम एक है, दो है और बिलक्षण तीन है। फिर 
( बेगाधिक्य से ) राम-शरीर ही अदृश्य हो गया। ' इस प्रकार उद्ध खुजली से युक्त 
शाक्षतों को मारने के लिए शरवष री वर्षा की ) | ये श्रीराम तिई-कुू-कडित्तानम्‌ 
और मेरे चित्त दोनों में समान भाव से नित्यवास करते है।) लक्ष्मीसमाश्रि वक्ष तथा 
तिर क कठित्तानम्‌ में सप्रीति नित्यवास करते साथी ' आश्चयशक्तियुक्त ) उपकारी का 
स्मरण करने के सभी काल में वह मधुर लगता है अर्थात परमयोग्य होता है)। 3 


292 तेजोयुक्त अमरों के प्राष्य और सुगंधित उपवर्नों से युक्त तिरू कु कडिसानम्‌ 
को अपना स्थिर आवास बनाते मायी उपकारी मेरे प्रत्रन पापों कों समूल सके 
कर के, स्नेह 7 मेरे हृदय में विस्तोण देश में रहने के समान सुख से नित्यवास 
करने लगा। 4 


२६ 


२०२ 


29]3 


294., 


2943 


296 


दिव्य प्रबंध 


कोयिल, कॉण्डान तन्‌ तिरु-क्‌ कडित्तानत्त 
कोयिल_ कोंण्डान्‌ू अदनोडम्‌ एन्‌ ने्जहम्‌ 
कोयिल कोन, देंयवम्‌ एंल्लाम्‌ तोछ पकन्दम्‌ 
कोयिल_ कोंण्ड कुड क्‌ कृत्त अम्माने॥ 


कत्त अम्मान्‌ कोंडियेन्‌ इडर, मररुम्‌ 
मायत्त अम्मान्‌ मदुशूद अम्मान्‌ उर 

पूत्त पॉब्लल, तण्‌ तिरु क्‌ कडित्तानत्ते 
एत्त निल्‍ला कुरि क कोंव,मिन्‌ इंडरे ॥ 


कोंण्मिन्‌ इडर्‌ केंड उन्लनत्तु कू कोविन्दनू 
मण्‌ विण मुल्ुदुम अकन्द ओंगण्‌ तामरे 
मण्णवर्‌ ताम्‌ तो वानवर ताम्‌ वन्‍्दु 
नण्णु तिरु क कडित्तान नहरे । 


तान नहगझ तले च्‌ चिरन्दु एंडगु एंडगुम्‌ 
वान्‌ इन्‌ निलम्‌ कडल्‌ मुरर्म एम मायरके 
आन इछत्तुम्‌ एन नेंञ्जुम्‌ू तिरु क्‌ कडि-तृ- 
तान नहरुम तन ताय-प्‌ पदिये॥ 


तिरुवायमोलिठ २०३ 


29]3 अपने अपने आलय में बास करते ( ब्रह्मादि) सब देवताओं से बंदित 
हो कर बेकुंठ में बास करते घटनटवर मेरे स्वामी ( श्रीकृष्ण) ने तिरक्‌ कडितानम 
को अपना मंदिर बनाया था। तदनंतर उस क्षेत्र को भी साथ ले कर मेरे हृदय 
को अपना वासस्थान बना लिया। $ 


29]4 जो नटवर स्वामी हैं, क्रर स्वभाव मेरे सत्र कक्‍लेशों के विनाशक स्वामी 
हैं, तथा मधूसूदन प्रभु हैं, उनसे अधिष्ठित पुष्पित आरामों से समन्बित श्रमहर 
तिर-कु-कडित्तानम की स्तुति करें तो वुः:ख टिकंगे नहों। ध्यान में रखो (यह 
सत्य है )। 6 


29]5 गोविंद के भूमि और आकाश के सापक सुंदर कमल (सहश चरण ) 
की वंदना भूलोक वासी जन जहा करते है और वेव-गण स्वयं आ कर जहां 
उपस्थित होते हैं उस तिर-क्‌ुू-कइडततानम्‌ को अपना दुख दूर करने के लिये सन 
मे रखो। (अर्थात उसका ध्यान करो )। 7 


296 हसारे साथी ( परमात्मा ) को परमधास, यह भूसि, / क्षीर) सागर 
सब प्रदेशों मे सर्वोत्कृष्ट नगर आवासस्थान हैं। फिर भी मेरा हृदय और तिस- 
कु-कडित्तानम्‌ दोनों ही को. बह अपना दाय प्राप्त स्थान मानता है। ( अर्थात्‌ 
इन दोनों पर ही उसे बहुत आदर है। ) 8 


२०४ 


दिव्य प्रबंध 
29]7. ताय-प्‌ पदिहर तले च्‌ चिरन्दु एंड्गु एडगुम्‌ 
मायत्तिनालू मन्‌नि वीर्रिरिन्दान्‌ उरे 
तेय तू तमरर्‌ तिरु क्‌ कडित्ता नत्तुर 
आयक्कु अदिपति अरपुदन ताने ॥ 


298. अरुपुदन नारायणनू आरि वामनन 
निर॒पदु मेवि इरुप्पदु एन्‌ नेंठउजु अहम 
नर्‌ पुहछ वेदियर नान मरे निनरु अदिर्‌ 
करपह च चोले तू तिरु क्‌ कडित्तानमे | 


299 शोले त्‌ त्तिर-क कडित्तानत्तु उरे तिरु 
माले मदिक कुरुहर चू चडकोपन शोल 
पालोडु अमुदु अनन आयिरत्तु इप-पत्तुम्‌ 
मैले वकुन्दत्तु इरुत्तुम वियन्दे ॥ 


तिरुवायमोक्ठि २०४ 


29]7 सर्वॉत्कृष्ट दाय-प्राप्त सभी स्थानों में स्वसंकल्प से अ्रतिष्ठा के साथ नित्य 
विराजमान है। फिर भी तेजस्वी अमरो के प्राप्य तिरु क्‌ कडित्तानम मे नित्यबास 


करता गोपाधिपति अद्भुत स्वभाव से युक्त हे। (भर्थात्‌ इस क्षेत्र मं उसे अत्यधिक 
प्रेम हे।। 


298 अद्भुत स्वभाव प्रभु, नारायण, हरि, वासन के खड्ट रहने का स्थान हे 
कल्पवृक्षों से पूण उपबन परिवृत तिरु-कु-कडित्तानन. जिस मे उत्तम कीति से युक्त 
श्रोत्रियों के चतुबंद का घोष सदा सुनाई पड़ता है। परंतु प्राति से उसके रहने 
का स्थान मेरा हृदय-सध्य हे। 80 


29]9 आरामों से युक्त तिरु क्‌ कडित्तार्नन थे नित्य बास करते श्रीमप्नारायंण 
वर प्राचीरों से परिवृत कुरहर के शठकोप के कवित ( शब्द और अथ के श्रेष्ठय 
के कारण ) दूध से सिश्चित अमृत के समान होती सहस्रगीति हों यह दशक विस्मित 
हो कर पाठक को उत्तुंग बेकुंठ पहुँचा देगा। ( बिस्मय इस बात का है कि संसार 


हों इस का अभ्यास करनेबाले भी हैं।) ] 


2920. 


292. 


2922. 


५. शां. इरुत्तुमू वियन्दु 


इरुल्तुम्‌ वियन्दु एंनने-त्‌ 
तन्‌ पोंन्‌ अडि-क्‌ कीछ, एन्‌रू 
अरुत्तित्तु एनेक्तु ओर 
पल नान्, अन्लत्तेरकु 
पो रुत्तम उछे वामनन्‌ तान्‌ 
पुहुन्दु एंन्‌ तन 
करुत्ते उर दोररिसन्दानू 
कण्डु कोंण्डे ॥ 


इरुन्दान _कण्ड कोण्डु 
एंनदु एब्े नेंठ्जु आन्म्‌ 
तिरुन्दाद ओर ऐवरे त्‌ 
तेयन्दु अर मन्‌नि 
पैंस्म तार कब्र्रिक्कु 
अरुछ शेय्द पेंसमान्‌ 
तरुम तान्‌ अरुछ तान्‌ 
इनि यान्‌ अरियेने ॥ 


अरुठ तान इनि यान््‌ 
अरियैन्‌ अवन्‌ एननुक 
इरुठ तान अर वीररु 
इरुन्दान्‌ इदु अल्लाल 
पोरुठ, तानू्‌ एंनिल 
मू उलहम्‌ पोरुठ अल्ल 
मरुछ तान्‌ ईंदो ? 
माय मयक्कु मयकक्‍के | 


शा. शां, इस्त्तुमू विय॑न्‍्दु 


( विस्मित हो कर रखो ) 


[ अपने हृदय मो ही विराजमान भगवान्‌ को देख कर संत का प्रह्ष ) 


2920 " भरेरा प्रावष्य देख कर) विस्मित हो कर अपने पादमूल में रखो 
_- यह प्राथना कर के कितने ही अनेक दिन मेने पुकारा। स्नेही वासन्त स्वयं 
( आ के ) मुझ मे प्रविष्ट हो कर मेरी भावना जेसी भावना के साथ मुझ देखते 
हुए विराजमान हुआ। 

| मैरी जेंसी मावना के साथ-ः जैसे सेने उससे प्रेम किया वेसे उसने भी मुझ 
से किया। 4 | 


१92] मेरे चपल चित्त की अपने वश मे रखते दुजय बिलक्षण पाँच हा द्रयों 
को जीत कर शक्तिहीन बनाने के लिए ( मेरे सन म॑ ) स्थिर वास कर के सुझे 
देखते हुए विराजमान था। बृहच्चरण गजेन्द्र पर कृपा करते भगवान्‌ के मुझ पर 
हतनी कृपा करने के अनंतर इससे भो अधिक बंधा करेगा, में नहीं जानता+ 2 


»922 इससे बह कर किसी कृपा को में नहीं जानता। ( अज्ञान ! अंधकोर 
को दूर करते हुए वह मेरे हृदय से सादर और सप्रीत विराजमान हे (सानों 
दुष्प्राप वस्तु हस्तगन हुई हा )। ऐसे मेरे हृदय में रहने के अत्तिरिक्त भी क्या 
और कोई पुरुषाथ है उसको? लौकत्रय का ऐश्वय भी बह पुरुषाथ नहीं समझता। 
ऐसा सोचना कथा मेरे अज्ञान का कार्य है? अथवा उसकी अद्भुत भाभमक शक्ति 
से जनित भूम है? (अर्थात्‌ मुझ पर अपना व्यामोह दिखा कर मझे भूम से 
डालता है। ) ड 3 


२०८ 


2923. 


2924. 


दिव्य प्रबंध 


माय मयक्कु मयकान्‌ 
एनने वल्चित्तु 


आयन्‌ अमरक्कु 


अरि एरु एनदु अम्मान्‌ 
तूय शुडर च्‌ चोदि 

तनदु एननुक, वेत्तान्‌ 
तैयम्‌ तिहल्‍ुम्‌ तन्‌ 

तिरु अरुकछ, शेंय्दे॥ 


तिहन्ह॒म्‌ तन्‌ तिरु अरुब्ड 
शेय्दु उलहत्तार्‌ 
पुहत्ुम्‌ पुहु तान्‌ अदु 
काटटि-त्‌ तन्दु एंननुब् 
तिहल्‍ुम्‌ मणि-क्‌ कुनूस्म्‌ 
ओनरे ऑंत्तु निनरान्‌ 
पुहल्ठम्‌ पुहनठ मररु 
एंनक्कुमू ओर पोरुछे | 


* पोरुछ मररु एंनक्कुम ओर 


पोंसुछ तननिल्‌ शीक्ष तू 
तरुमेल पिन याक्‍कु अवनू 
तनने-क्‌ कोंडुक्कुम्‌ ? 
करु माणिक्क-क्‌ कुन्रत्तु त्‌ 
तामरे पोल 
तिरु मावु काल कण्‌ के 
शेंव्वाय उन्दियाने ॥ 


तिरुवायमोि २०५९ 


2923 मझे बंचित कर अपनी अद्भुत भागक शक्ति से मझे भांत नहीं करेगा। 
मेरे स्वामी मे, जो गोपाल है और अमरों में हरिश्रेष्ठ (अर्थात्‌ सिंहपुंगब ) है, 
मझे अपनी वेशविख्यात निहेंतुक कृपा प्रदान कर के अपनी तिम ल दीप्िपुक्त ज्योति 
( अर्थात्‌ तेजोमय विग्रह ) को मेरे हृदय सम रख दिया। 4 


2924 मेरे हृदय मे अपने को रख कर भगवान्‌ ने भासमान अपनी निहेंतुक 
कृपा प्रदान की। लोको से प्रशंसित इस महागुण की प्रशंसा भी मझ दिखा दी 
और मेरे हृदय में प्रदीम अद्वितीय सणिपर्यत के समान स्थिर खड़ा है। इस 
उत्तम गुण के व्यतिरिक्त उसके अन्य गुणों की प्रशंसा जो की जाती है, क्या वह 
प्रशंसा भी कोई पदार्थ है? (अर्थात आदरणीय और प्रशंसनीय गुण है?)। 5 


2925 नीलमाणिक्य पर्वत पर स्थित कमल सहश श्रीवक्ष और चरण, नयन 
और हस्त, तास्र अधर और नाभि #न सुंदर अवबयबों से युक्त परम पुरुष अन्य 
( ऐश्वर्याद ) पुरुषा्थों म॑ एक पुरुषार्थ को उसे श्रष्ठ समझ कर मन दे देता है 
तो तब ( परम पुरुषार्थ भूत ) अपने को बह और किसको देगा? ( सर्वोत्तम पुरुषार्थ 
उससे लेने के लिए बहुत लोग हे। उनको न वे कर यदि अपने कों मझ ही 
दिया तो उसका कारण है अति प्रीति और स्नेह जो सुझ से करता है। 6 
२७ 


दिव्य प्रबंध 


926. शेंब्यायू उन्दि वैंण पल 
शुडर-क्‌ कुब्ठे तम्मोड़ 
एंव्वाय:चू चुडरुम तम्मिल 
मुन्‌ वब्गय्‌ क्‌ कों ब्ृहठ 
हें व्वाय मुस्वलोड 
एंनदु उल्हव्वत्तु इरुन्द 
अवब्वाय अनरि यान्‌ 
अरियेत्र मररु आरुब्े ॥ 


2927. अरियेन्‌ मरुरु अरुब् 
एंनने आबव्म्‌ पिरानार 
वेरिदे अरुछ शेंय्वर 
शें य्वाहंटकु उहन्दु 
शिरियेन उडे च्‌ चिन्देयुल 
म्‌ उलहुमू्‌ तम्‌ 
नेरिया वयिररिल्‌ कोंण्डु 
निनरु ओब्िन्दारे ॥ 


2928. वयिर्‌्रिल कोंण्ड 

निनरु ओंरिन्दारुम्‌ एंवरुम्‌ 
वयिररिल कोंण्डु निनरु 

ओर मृ्‌ उलहुम्‌ तम्‌्‌ 
वयिर्रिलू कोंण्डु निनर 

वण्णम निन्‌्र माले 
वयिररिल्‌ कोंण्ड 

मनन देल्तेन मदियाले | 


तिरवायमोल्ि २११ 


2926 ताश्नाधर और नाभि, धवल दंत और प्रदीम्र कुंडल इनक साथ अग्प 
अबयबों की कांति भी स्पर्था करते हुए मझे घेर लेती है। शोणाधर मदस्मित 
सहित मेरे हृदय मे विद्यमान उसकी उस स्थिति के अतिरिक्त अन्य कृपाकाथ 
में जानता नहों। 7 


2927 उसका दूसरा कोई क्ृपाकाय में नहों जानता। मझ दास स्वीकार 
करते उपकारी प्रभु प्रेम के साथ निहेंतुक ही उनपर कृपा करता है जिन का वह 
उपकार करना चाहता है। लोकत्रय को ( रक्ष्यरक्षकभाव के ) नियमानुसार जो 
अपने उदर मे रखता है, वह क्षुद्र मेरे हुदय में (नियमविदुद्ध प्रकार से) स्थित 
हुआ। 

[ नियमानुसार->लोक रक्ष्य बस्तु है और बह रक्षक है। अतः उनकी रक्षा करने 

के नियमानुसार । 

नियम विरुद्ध-ई श्वर अपने को रक्ष्य वस्तु बना कर संत को रक्षक समझ कर 

उनके हृदय में रहता है। यहां रक्ष्य-रक्षक भाव उलट गया। ] हे 


2928 (गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती माता जेसे सत्र को) अपने उदर सें 
रखते ( अर्थात्‌ रक्षा करते क्षत्रिय आदि मनुष्य ब्रह्मादि देव) सब को अपने उदर 
मे रखते तीन लोक को (अर्थात्‌ स्वरूप एक देश में रखते तीन लोक को ,, अपने 
शरीर में ( संकल्प एक वेश में ) रखते सर्वेश्वर को-जो पहले जेसे ही निविकार 
है-मैंने अपने उदर में रख कर अनुमति दे कर वहीं रहने विया। 9 


११२ 


2929. 


2930, 


दिव्य प्रबंध 


वेत्तेन मदियाल्‌ 
एंनदु उब्ब्व्व्त्तु अहत्ते 
एयत्ते ओंब्विनू अल्लेन्‌ 
एंन्‌रुम्‌ एंप्पोदुम्‌ 
मोंयत्तु एय्‌ तिरे 
मोदु तण पार कडलुझ आल 
पेत्तु एयू शुडर्‌ प्‌ 
पाम्वु अणे नम परनेये । ]0 


शुडर-प पाम्वु अणै नम्‌ 
परने-त्‌ तिरुमाले 
अडि च्‌ चेर्‌ वहै वर्ण्‌ 
कुरुहर-च्‌ चंडकोपन्‌ 
मुडिप्पान शॉनन आयिरत्तु 
इप-पत्तुम्‌ शन्‌मम्‌ 
विंड, तैयन्दु अर नोक्कुम्‌ 
तन्‌ कण्गछ, शिबन्दें। | 


तिरुवायमोल् २१३ 


2929 लगातार उठ कर टकराती तरंगों से युक्त शीत क्षीर सागर में विकसितफण 
और स्वाभाविक ज्योति से युक्त सप॑ पर शपित हमारे परम ( पुरुष ) को अनुमति 


दे कर सैंने अपने हृदय के भीतर रख दिया। इसके अनंतर सब दिनों में सब काल 


मे वियुक्त हो कर कभी वुस्ती नहीं होऊगा। 0 


2930 प्रदीछ्ते संर्पशयन हमारे पेंरमपुरुष ओऔभन्नारायंण के चरण प्राप्ति प्रकार के 
पूण वणन के लिएँ सुंदर कुरूहूर के शठकोप के द्वारा रचित सहखगीति में यह दशक 
अपनी आंख लाल कर देखेगा जिससे हमारा जन्म क्षीण हो कर छूट जाएंगा। |। 


शत, जा. कण्गढ शिदन्दु 


293]. कण्गछू शिवन्दु पैरिय आयू 


2932. 


2933. 


वायुम्‌ शिवन्दु कनिन्दु उन्हे 
वैंगू पलू इलहु शुडर्‌ इलहु 
विलहु मकर कुण्डलत्तन्‌ 
कोंण्डल वण्णन शुडर्‌ मुडियन्‌ 
नानगु तोब्ठन कुनि शाडर्गन्‌ 
ओंण शज गदें वा आबियान्‌ 
ऑरुवन अडियेन उल्ठब्ठने ॥ 


अडियैन उष्ण्व्मन्‌ उडल उन्दव्गन्‌ 
अण्डत्तु अहत्तान्‌ पुत््तु उत्ब्गन्‌ 
पडिये इदु एंनरु उरेकलाम्‌ 
पडि अल्लन्‌ परम परन्‌ 
कडि शैर नाररत्तुझ, आले 
इन्‌ब-त्‌ तुनूब-क्‌ ककि नेम 
ऑडिया इनब प्‌ पेंरुमैयोन्‌ 
उणर्दिलू उम्बर ओ रुवने | 


उणर्दिल उम्बर्‌ ओंरुवने अवनदु 
अरुव्ाल उरल पोस्टट एन 
उणर्विन उब्णल्े निरुत्तिनेन्‌ 
अदुवुम्‌ अवनदु इन अरब 
उणवुम्‌ उयिरुम्‌ उडम्बुम मररु 
उलप्पिलनवुम पढुंदे आम 
उर्ववेप्‌ पेंर उन्दु इर एरि 
यानुम्‌ तानू्‌ आय ऑओ ऋिन्दाने ॥ 


शी. शा, कषगछ शिवन्दु 


( ज्यन अरूण और विशाल हैं ) 


[ बिलक्षण जीवात्मस्वरूप का वणन ] 


293] जिसके लघत अरुण और विशाल हैं. अंधर भी अरुण और पक्क ( बिबफंल 
सम ) है, उसके भीतर शुकर्धू बंत दोसियुक्त तेजोमय हैं, मकरकुंडल भासमान ओर 
चंचन हैं; जो मेघबण है, कांतियुक्त किरोठधर है, चतुभुज है, कुंचितधभु है, ज्वलंत 
झंख और गदा, खडग और चक्र जिसके आयुध हैं, बह अद्वितीय भगवान्‌ मुक् 
दास के भीतर विराजमान हे । 


2932 मुझे दास के भीतर तंथा शंरीर॑ के भीतर है बह जी अंड के भीतर 
( के पदार्थों में) हे तथा बाहर ( के पदार्थों में) भी है, जिसके विषय में यह कहा 
नहीं जा सकता कि कोई बस्तुं उसके समान है ( अर्थात्‌ बह समाभ्यधिक रहित है ), 
जो परों से भी पर हे ( अर्थात्‌ परात्पर-उन्ह्ष्टों से भी उत्कृष्ट हे), तथा जो अत्यधिक 
सुगंध के अनुभव से उत्पन्न दोषबिहीन नित्य सिद्ध और निरवधिक आनंद से यूक्त हे। 2 


2933 सबज्ञ नित्यत्रियों के अद्वितीय स्वामी कौ उसकी कृपा से प्राप्त करने 
के लिए मेंते अपने ( इच्छारूयर ) ज्ञान में स्थापित कियपा। मेरी गह प्रवृत्ति भी 
उसंक्री कया का फन है। (वेषविक | ज्ञान और प्राण, शरीर और अन्य असंखय 
( अर्थात्‌ इंद्रियों से ले कर प्रकृति तक के सब ) पदाथ निस्‍्सार हैं' इस शान को 
मुझ में उत्प्च करने के लिये परमात्मा ने उपाय दिखाया और, अंत तक ले जा 
कर (अर्थात्‌ प्रकृति से भिन्न जीवात्मस्वकूप तक ले जा कर) में भी बह हो कर 
रहा। (अर्थात्‌ जीवात्मवाथी अहृशबर”, जीवांस्तर्यामी पश्मात्मा का भी धाचक 
होता है। जीवबिशिष्ट परमात्मा का बाचक है।) 3 


१६ 


2934, 


2935, 


2936. 


दिव्य प्रबंध 


यानुम्‌ तान्‌ आय्‌ ऑंब्नन्दाने 
यादुम्‌ एंवकक्‍्कुम्‌ मुननोने 
तानुम॒ शिवनुम्‌ पिरमनुम्‌ आहि-प्‌ 
पणेत्त तनि मुदले 
तैनुम्‌ू पालम्‌ कननलुम्‌ 
अमुदुम आहि-त्‌ तित्तित्तु एंन्‌ 
ऊनिल उयिरिल उणर्विनिल निन्र 
ओंन्रे उणन्देने॥ 


निनूर ऑनरे उणर््देनुक्कु अदनुब्द 
नेर्मे अदु इंदु एंनरु 

ऑनरुम्‌ ओरवक्‍्कु उणरल आहादु 
उणन्दु मेलुम काण्बु अरिंदु 

होंनरु हौंनूरु परम परम आय 
यादुम इन्रिं-त्‌ तेयन्दु आअर॒रु 

ननरु तीदु एंनरु अरिवु अरिदु आय 
ननराय्‌ आनम कडन्ददे ॥ 


नन्रायू आनम कडन्दु पोय 
नल्‌ इन्दिरियम्‌ एंल्लाम ईत्तु 
ओऑंन्रायू क्‌ किडन्द अरुम्‌ पेंरुम पाल 
उलप्पु इल अदने उणन्दु उणन्दु” 
शेनुरु आडगु इनूब तुनबडग 
शेंरुरु क कल्न्दु पशे अर्राल्‌ 
' नरे अप्पोदे वोडु 
अदुवे वीड़ वीडा में | 


लिरवायमोछि २१७ 


2934 जो सब चेतनों का तथा अचेतनों का पूर्बबर्तों (अर्थात्‌ कारण) है, 
जो स्वयं (विष्णु) शिब और ब्रह्मा बन कर वधित अद्वितीय कारण है, उसको 
मेने जाना कि बह में हो कर रहा (अर्थात्‌ मेरे शरीरबर्तो जीवात्मा की भो बह 
आत्मा है। ) (जीवात्मा के विषय मे मैंते जाना कि) बह मधु और दूध, इक्षुरस और अमृत 
के समान रसमय होता है, और मेरे) शरीर, प्राण तथा ज्ञान मे बह स्थित है। (इस आत्मा 
का अंतर्यामी आत्मा हाने से परमात्मा जोबशचो अहम ' शब्द से बाच्य होता है) । थ 

[ पिछले चार पद्म परमात्मप्रथान हे और उन में परमात्मा के शरीर होने के कारण 

जीवात्मा का भी उल्लेख है। अगले चार पद्य (5-8) जीवात्मा मात्र के प्रतिपादक है । ] 

2935 ( भगवत्कृपा से मेंने जान लिया कि जीवात्मा का स्वरूप इस प्रकार 
है-- ( प्राकृत पदार्थ नश्वर और नानारूप के हे बेसा न हो कर ) जोवात्मा नित्य 
और एकस्वरूप है (अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है ।। उसका सूक्ष्म और विलक्षण स्वभाव 
ऐसा है कि कोई भी कसी प्रकार उसे नहीं जान सकता। न तो वह बेसा है, 
न ऐसा। (अर्थात्‌ अनुभूत पदार्थों से तुल्य नहीं, और अब अनुभूयमान बत मान 
पदार्थों से तुल्य नहीं )। किसो प्रकार उसे जान लें, तब भो ( योग आदि उपायानुष्ठान 
से ) प्रत्यक्ष देखना दुलभ है। वह परात्पर है (अर्थात्‌ बेह इव्रिय आदि से उत्कृष्ट 
प्राण से भी उत्कृष्ट हे )। इस प्रकार ( अश्नमय प्राणम्य आदि से ) ऊपर जा जा कर उनके 
स्वभाव से अस्पृष्ट है। अतिसुक्ष्म हा कर उनसे असंबद्ध है। ( अर्थात्‌ प्राकृत पदार्थ जैसे 
गुण-टोष के तारतम्य से युक्त नहीं । ) यह कहना अशवय है कि यह आत्मा गुणयुक्त हे 
अथबा दोषयुक्त हे। वह ज्ञान नःदस्वरूप हे। वह (इन्द्रिय जू्य) ज्ञान का अविषय हे । 

[ इस पद्य मे साख्य दशन के अनुसार तत्त्वों की गणना की गई है।) 5 

2936 ( विषयसंग से दूर रहने से ) शुद्ध आत्मस्वरूप शुद्ध है। (/ वेषयिक ) 
शानागोचर हे। भव्य इत्द्रयो को जीत कर, (आत्मा से) एक हो कर पड़े, दुस्तर, 
अपरिच्छिन्न और अंतरहित प्रक्ृति तत्त्व को ( श्रवण मनन आदि से ) जान जान 
कर, ( उससे भी आगे ) जाना हे। वहा ( आत्मविषयक ) सुखबुःखो को हेतु सहित वूर 
कर के, उनकी वासना से भी अस्पृष्ट हो कर *हें तो, उसी दिन और उसी क्षण ( सांसारिक 
दोषों से ) मुक्ति प्राप्ति होती है। बही ( भात्मानुभव रूप ) मोक्ष है। (अर्थात्‌ केवल्य है।। 
( परमात्मा का विशेषण है जीबात्मा । विशिष्ट परमात्मामुभव मे दिशेषणभूत जीवात्मानुभव 
के अंतर्भूत होने से ) यह आत्सानुभव भी सोक्ष कहलाता है। (और प्राप्य माना जाता है/ । 

[ इस पद्य मे कहते हैं कि इंद्रियों को जीत कर योगाभ्यास से प्रकृति से बिमुक्त 

आत्मस्थरूप को महाक्लेश से साक्षात्कार कर सकते हैं।] 6 
र्८ 


२१७ 


2937, 


2938. 


2939, 


दिव्य प्रबंध 


अदुवे वीडु वीड पेंररु 
इनबम तानुम्‌ अदु तैरिं 
एंदुवे_ तानुम पररु इनूरि 
यादुम्‌ इलिहर आहिर्रिल्‌ 
अदुवे वीड वोड पेररु इनबम्‌ 
तानुम अदु तेरादु 
'एंदुवे वीड एंदु इनूबम 7 एनरु 
एयल्तार एयल्तार एयत्तारे॥ 


'एंयत्तार्‌ एयत्तार एयल्तार' एनरु 
इल्लत्तारुम पुरत्तारुम्‌ 

मोयत्तु आड्‌गु अलरि मुयडग-त्‌ तामर 
पोहुम पोदु उन्‌मत्तर पोल 

पित्ते एरि अनुरागम्‌ 
पॉल्युम्‌ पोदु एंम्‌ पेंम्मानोड 

ऑत्ते शेंनरु अडूगु उब्ठमू कुड-क 
कूडिरराहिल नल्‌ उरेप्पे। 


कूडिरराहिल नल उरेप्पुनक 
कूडामैये-क कूडिनाल 
आडल परवे उयर कोंडि एम 
आयन्‌ आवदु अदु अदुव 
वीडै-प पण्णि ओरु परिशे 
एंदिवम्‌ निहब्ब्वम्‌ कबव्व्वुम्‌ आय 
ओडि त्‌ तिरियुम्‌ योगिहलम्‌ 
उलरुम इल्‍ले अह्वरे ॥| 


तिरुवायमोकि २१५ 


2937 यह स्पष्ट जान कर कि ( परमात्मा के शेषभूत ) शुद्ध आत्मा की प्राप्ति 
ही मोक्ष है, और वह शुद्धात्मानुभव ही मोक्षप्राप्ति जन्य आनंद है, किसी बस्तु से 
सग न रख कर, उसकी बासना से भी बिरहित हो सकते तो, वही मोक्ष है ; मोक्षप्राप्तिजन्य 
आनंद भी बहो है। इस विशदज्ञान के बिना जो (चित्त के दोबल्प के कारण ) 
इस सन्‍्वेह में पड़े रहते हैं कि मोक्ष क्‍या हे और समोक्षानंद क्‍या है, वे रहते हैं 
बुखी ही, रहते हें दुखी ही। 7 


2238 “मर गए, सर गए, मर गए! कहते हुए घरवाले और पडोसी घेर कर 
बहा क्र.दन करते हुए जब शरीर के ऊपर गिर पड़ते हैं, तब शरीर छोड कर 
निकलते समय (अर्थात्‌ अंतिमक्षण में ) मरनेवाले मनुष्यों की बुद्धि में उन्मत्तों के 
समान एक क्षोभ हो जाता है और ( अपना भार्पा पुत्र आदि को देख कर उन 
पर ! अनुराग की बर्षा सी करते हें। उस समय यह ध्यान कर के कि हमारो 
यह आत्मा भी परमात्मा के समान ज्ञानानन्दस्वरूप हे, वे यदि उस आत्मा पर 
मन लगा सकते हें और शुद्धात्मविषयक बह अन्तिमल्‍मृति कर पाते हें तो, महान्‌ 
लाभ है। (इतने क्‍्लेश के साथ योगानुष्ठान कर के आत्मविषयक वुष्प्राप ज्ञान 
प्राप्त करने पर भी यदि वे आत्मविषय्रक अन्तिमस्मृति नहीं करते तो उन्तका सब 
क्लेश व्यथ हांगा। अच्तिमस्मृति हाती है तो आत्मप्राप्ति होगी। सत श्रोशठकाप 
कहते हें इतने दुलभ आत्मज्ञान को ईश्वर ने अपनी कृपा से मुझे प्रदान किया।) हैं 


2939 (“परमात्मा और जीवात्मा का भेद अपरमाथ है; अभेद ही सत्य 
है।” यह है कई लोगों का कथन। परंतु यह ठीक नहीं। क्योकि जीव नित्यसंसारी 
है और परमात्मा निरतिशयविलक्षण हैँ।) इन दोनो का ऐक्य यदि हो जाए तो 
बह अलभ्यलाभ हे। ( शशविषाण आकाशपुष्प वन्ध्यासुत आदि ) असंभव बस्तुओं 
की प्राप्ति यदि संभव हो तब वह जीब वस्तु हमारे मायी (अर्थात्‌ आश्चय 
शक्तियुक्त परमात्मा ) हो सकना हे जिसके उच्छित ध्वज में नृत्यत गढंड विद्यमान 
है। वह वही है। /अर्थात्‌ बह जीव वस्तु ही है)। (वह कभी परमात्मा नहीं 
होती। ) (यदि तरब यही हे तो इसके विर्द्ध जीवात्मा को ही परमात्मा कहने 
की भावना केसे उत्पन्न हुई? इस का उत्तर देते हें) -किसी प्रकार से ( अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धि कौशल से ) सोक्ष की कल्पना कर, भविष्य बतंसान ओर भूतकाल में 
विद्यमान और दोड कर ( उसका उपदेश देते हुए ) संचरित योगी जन तो हैं। यह 
नहीं कि ऐसे लोग नहों हें । । 9 


२२० दिव्य ॒प्रबंध 


2940. उल्ठर्म इल्‍ले अछ्राय्‌ 

उलूर आय्‌ इल्ले आहिये 

उतर एम ओरुवर्‌ अवर्‌ वन्दु एन 
उब्ठल्वत्तु उब्ठके उरेहिन्रार 

वन्ूरुम्‌ पिरैयुम तैयू पिरेयुम्‌ 
पोल अशेव॒म आक्रमुम्‌ 

वन्स्म शुड़रुम इसुव्ट्म पोल्‌ 
लैंरुकम मरुव्ठम्‌ मायत्तोमे। 00 


294।. तेंरुठम मरुदुम मायत्तु-तू तन 

तिरूदु शैंम्पोंन कल अडि-क्‌ कीब्द 

अरुब्ि इरुव्तुंम अम्मान्‌ आम्‌ 
अयन्‌ आम्‌ शिवन्‌ आम्‌ त्तिरु मालाें 

अरुछ प्‌ पट्ट शडकोपन्‌ 
और आयिरत्तुढू, इप-पत्ताल्‌ 

अरशृब्ि अडि-क्‌ की इरुत्तुम्‌ नम 
अ०णल करूँ माणिक्में | [[ 


तिरुवायमोलि २११ 


2940 ( अगले पद्य में कहते हें कि जीवात्मपरमात्म स्वरूप का ज्ञान मुझे 
प्रदान कर कुहष्टि सतानुयायी होने से मुझे बचा कर परमात्माने कृपा की जिससे 
मैं सव॒दुःखबिहीन हेँ।) 

हमारे अद्वितीय परमात्मा का अस्तित्थ ऐसा हे कि ( आश्षितों के विषय में ) 
अंविद्यमान न॑ हो कर विद्यमान हे और ( अनाश्िितों के विषय में ) अविद्यमान हो 
कर विद्यमान हे । वे स्वयं आ कर मेरे हृदय के भीतर नित्यवास करते हें। 'शुर्ुपक्ष 
और कृष्णपक्ष मे चंद्र की वृद्धि और क्षय के समान आत्मा में भी घृद्धि और क्षय 
है तथा वर्धभान भास्कर और अंधकार के जसे आत्मा को भी ज्ञान और अज्ञानं 
होता है!--इस प्रकार के विपरीत ज्ञान से जो दुःख होता था सब का हमने अंत 
कर दिया अतः परमत्मा ने हम बता दिया कि आत्मा एकरूप है। ]0 


594] ( सांसारिक ) ज्ञान और अज्ञान वूरं कर के अपने अरुण रचिर स्पृहरणीय॑ 
पादमूल में स्थावित करते स्वामी, अज तथा शिव ( अन्तरात्मा ) होते श्रीमन्नारायण 
से अनुगृहीत श्रीशठकोप की अद्वितीय सहख्रगीति से इस दशक (के पठल ) से हमारे 
स्वामी नीलंमणिवर्ण भगवान्‌ कृपा कर के अपने पादमूल में श्ख लेते हूँ । ] 


शा. ॥५. करु माणिक मले 


2942. करु माणिक्क मले मेल मणि-त 


2943, 


2944. 


तडम्‌ तामरे-क्‌ काड॒हछ पोल 
तिरु मावृ वायू कण के उन्दि काल 
उडे आडेहरू शेंय्य पिरान्‌ 
तिरु माल एम्मान शेर नीर वयल 
कुटूट नाददु-तू तिरु-प्‌ पुलियूर 
अरु मायन्‌ पेर अनूरि-प्‌ पेच्चु इलब 
अनूनेमीर! इदरकु एंन्‌ शेंय्हैनो ? 


अनूनेमीर ! इदर्‌कु एन शेय्हैन्‌ ? 
अणि मेरुविन्‌ मोदु उलवुम्‌ 

तुनन॒ शूरू शुद्धर आयिरुम्‌ 
अन्‌रियुम्‌ पल्‌ शुडहंवुम्‌ पोल 

मिनून नीठ_ मुद्धि आश्म पल कलनू 
तानू उड़े एम पेंरुमान्‌ 

पुनूने अम्‌ पोंब्लिलू शूछ तिरुप 
पुलियूर॒ पुहन्ठम्‌ इक | 


पुहलुम्‌ इक निन्‌रु इरा-प्‌ पहल 
पोरु नीरक कडल्‌ तो-प्‌ पदट एंडगुम्‌ 
तिहवुम एंरियोंड शेंल्ददु ऑप्प-च्‌ 
चेठुम कदिर आछि मुदल्‌ 
पुहलुम्‌ पोंरु पडे एन्दि-प पोर पुक्कु 
अशुररै-प्‌ पोंनरुवित्तान्‌ 
तिहरु मणि नेंड़ माडम नीडु 
तिरु-प पुव्यूर वन्ठमे ॥ 


शा. %. करुमाणिक मले । 


( नील साजिक्य पंत ) 
( कुट्ट-नाट्टु त्‌ू-तिरु-प्‌-पुलियूर क्षेत्र-केरलप्रॉत ) 


[ भगबत्सौन्दय के अनुभव जनित प्रीति परबश हो कर श्रीशठकोप नायिकाभाव 
में आ जाते हें। पुलियूर भगवान्‌ पर नायिका का प्रेम देख कर सख्ियां माता 
से निवेदन करती हें कि उसे उस नायक के हाथ समपित करो। 

यही एक दशक है जिसमे प्रीति में अन्यापदेश है (अर्थात्‌ संत का नायिकाभाव 
होता है। सवत्र विर्ह दुःख के कारण ही नायिकाभाव है।] 


2942 नीलमाणिक्य प्॑त पर सुंदर तड़ाग में विद्यमान सरसिजबन के समान 
संदर बक्ष और अधर, नयन और हस्त, नाभि और चरण, और पीतांबर-हन की 
कांति से रक्तबण उपकारी प्रभु श्रीमन्नारायण हमारे नायक मनोहर जल संयुत क्षेत्र 
परिवृत कुट्ट-नाट्दु तू तिरु प-पुलियर (क्षेत्र ) में विराजमान दुष्प्राप मायी भगवान्‌ 
के नाम के व्यतिरिक्त और कोई बचन तो यह नहीं बोलती। माताओ! इसको 
सें क्‍या करू? (तुम ही बताओ )। | 


2943 माताओं! इसको से क्या करू ? रमणीय मेरु ( पथत ) पर संचरित 
निबिड ज्योति से घिरे सूथ और असंख्य ( ग्रह तारागण आदि ) तेजः पदार्थों के 
सहश दमकते उन्नत किरीट हार आदि अनेक भूषणों से अलंकृत परमपुरुष के पुन्नाग 
त्तरमय चारु उपबनों से परिवृत तिराप्पुलियूर की प्रशंसा करती ही रहती है 
( हमारी नायिका )॥ 2 


2944 उछलंती तरंगों से थुक्त सागर सबंत्र अग्नि से व्याप्त ही कर ज्वलित 
ज्वालाओं के साथ मानो चलता हो, ऐसा प्रदीप्तकरण चक्र आदि ४लाचनीय 
युद्धायुधों को धर कर युद्ध में जा कर असुरों का संहार करते नायक के भाश्वर 
सणिसय विपुल प्रासादों से युक्त बिशाल़ तिरुप्पुलियूर के सौंदर्य की प्रशंसा अविच्छिन्न 
रातदिन यह करती रहती हे। 3 


२२४ दिव्य प्रबंध 


2945, ऊर्‌ वन्‍म किलर शोलेयुम्‌ करुम्वुम्‌ 

पेंर्म शैन्‌ नेलुम्‌ शूब्टन्दु 

एर वन्ठम्‌ किवूर तण्‌ पण-क्‌ कुट्ट 
नाटट-त्‌ तिरुप्‌ पुलियूर्‌ 

शीर वन्म्‌ किव्र मूं उलह उण्ड 
उमि् देकपिरान्‌ 

पेर वब्ठम्‌ किकन्दु अनरिंप्‌ 
पेच्चु इल इन्‌रु इप्‌-पुने इल्ेये ॥ 


2946. पुनै इब्हेहह अणिवुम्‌ आडे 

उडेयुम्‌ पुदुक्कणिप्पुम्‌ 

निनैयुम नीरमेयदु अन॒रु इब्टकु इढु 
निन्‌रु निनेक्क-प्‌ पुकाल 

शुनैयिन्‌ उठ, तडम्‌ तामरे मलरुम्‌ 
तण तिरु-प्‌ पुलियूर 

मुनेवन्‌ मू उलहु आछि अप्पनू 
तिरु अरुछ मुन्ठहिनल्ले ॥ 


2947. तिरु अरुक, मूक हि वेहलुम्‌ शेंब् 
नीर निर-क कण्ण पिरान्‌ 
तिरु अरुच् हव्शम्‌ शेन्दमेक्कु 
अडेयान्म्‌ तिरुन्द उत्ड 
तिरु अरुर अरुव्गल्‌ अवन्‌ शेंन्‌रु 
शेर तण्‌ तिरु-प्‌ पुलियूर 
तिरु अरुछ कमुह ओंण पब्तत्तदु 
मेल इयल शैंव्‌ इदब्ढ॥ 


तिरुवायमोरि २२४ 


2945 नगर-सौन्दर्य के चोतक उपबतन, ईख और महा शालिधान से परिवृत 
हो कर, हल-समृद्धि से संपन्न श्रमहर खतों से समन्वित कुट्ट-नाटद तृ-तिरु प- 
पुलियूर में जो विराजमान है, मंगल गुण समृद्धि के द्ोतक लोकत्रय-निगरण और 
उद्गिरण करते देबाधिदेव के नाम-साधुयं को सोत्साह बोलने के व्यतिरिक्त आज 
भूषणभूषित यह सुन्दरी अन्य बचन बोलती ही नहीं। 4 


2946 हमारे पहनाए भूषणों को नये प्रकार से सजाना, वस्त्र की कांति, 
शरीर की अभिनव शोभा, इत्यादि पर कुछ ध्यान लगा कर बिचार कर देखे तो, 
इसका यह बेलक्षण्य ( लोकरीति से ) समझने के प्रकार से नहीं। ( लोकब्लिक्षण एक 
घटना हुई होगी।) (में इस निश्चय पर आती हे कि ) बिकसित विशाल सरसिज 
सरोवर से युक्त शीत तिरुप्पुलियूर के नायक्र लोकत्रयरक्षक सर्वश्वर की सुंदर कृपा 
सागर में यह मग्न हो गई। का 


2947 महासागर-सवण प्रभु कान्ह को श्रीकृपा में अनेक काल से इस नायिका के मग्म 
हो कर रहने के, तथा (संभोग दशा में ) उसके श्रीकृपामूल लीलाओं का विषय 
रहने के सूचक स्पष्ट चिह्न तो बहुत से हैं इस में। श्रीकृपा को प्रदान करने के 
लिए स्वयं जा कर प्रभु से समाश्चित शीत तिरुप्पुलियर में श्रीकृषरा से बधित क्रमुक 
वृक्ष के दश वीय फल के समान है इस कोमल स्वभाव सुंदरी का अरुण अधरपल्ुव। 6 
९ ' 


२२६ 


2948. 


2949. 


दिव्य प्रबंध 


मेंल इले-च चेंल्व वण्‌ कोंडि पुल्ह 
वीडूगु इब्म्‌ ता, कमुहिन्‌ 

मल इले मडल वाब्ठे ईन्‌ कनि 
शूल् न्दु मणम्‌ कमब्ठल्दु 

पुलू इले तू तेडगिन्‌ ऊड काल 
उलवुम्‌ तण तिरु प पुलियूर्‌ 

मल्लल अम शेल्व-क्‌ कण्णन्‌ तांब्ब 
अडेन्दाठ, इम्‌ मडक्‍ले॥ 


मडबवरल अननेमीहंटकु एन शोंहिच्‌ 
चोल्लुहेनू मल्‍ले-च्‌ चेंल्व 

वडमोल् मर॑वाणर्‌ वेनवियुव्द्‌ 
नेंयू अब्ल वान पुहै पोय 

तिड विशुम्बिल अमर नाटटे मरेक्कुम्‌ 
तण तिरु-प पुलियूर 

पड अरवबु अणेयान्‌ तन्‌ नामम्‌ 
उल्लाल परवान इप्व्ठे । 


2950. परवालठ इदछठ निन्‌्रु इरा-प्‌ पहल 


पनि नीर निर-क कण्ण पिरान्‌ 
विरवार इशे मरे वेदियर ऑजि 
 वैलेंयिन निनुरु ओलिप्प 
कवु आर तडम तोंरुम्‌ तानरे-क 
कयम्‌ तीविहे निनरु अलरुम्‌ 
पुरवु आर कन्ठनिहक, शूछ तिरुनप 
पुल्यूर-प्‌ पुहुछ अनरि मररे॥ 


तिरुवायमोलि २२७ 


2948 कोमल पहछुब संपत्‌ से समृद्ध हरीभमरी पान को लता से आलिंगित हो 
कर हर्ष से बर्धभान बाल स्थाणुयुत कमुकवुक्षों के पाइवं स अत्यधिक पत्रों से सर्मान्वत 
कदलं वृक्ष के मधुर फलो का आलिगन कर, उसकी सुगंध से सुराभित हो कर मंद 
साउत लिग्ध पण नारियल-तरु-षंडों से हो कर जहां बहता रहता है ऐसे तिरुप्पुलियूर 
सें विराजमान निरबधिक सोंदय संपत्‌ से श्रीमान्‌ काःह के चरण प्राप्त कर भव्य 
सुंदरी ने आनंद का अनुभव किया। 7 


2949 इस भव्य सुंदरी के विषय में क्या बोल कर में बताऊ, तुम माताओ को ' 
जहां निरबधिक संपत्‌ से युक्त, संस्कृतभाषा तथा वेद में पारंगत ब्राह्मणों के यज्ञ 
में आहुत घृत से ज्वलित अग्नि का ऊंचा घूम आकाश में उठ कर अमरलोक को 
ढक लेता है, ऐसे शीत तिरप्पुलियूर में विराजमान विकसितफण सपशायी के नाम 
के व्यतिरिक्त कुछ नहीं बोलती यह। ४8 


2950. शीतल सागर वण्ण प्रभु कान्‍्हे जहां विराजमान है, उच्च स्व॑रयुते गीति 
से समन्वित साम येद को गाते ब्राह्मणों का घोष सागर-ध्वनि से भी बंढ कर जहां 
ध्वनित होता ४, जहां मगरों से पृण प्रति तड़ागं में पंकज-बन दीपिका के समान 
प्रफुद्न है, उबरे क्षेत्रों से परिवृत उस तिरुप-पुलियर की प्रशंसा के ग्यतिरिक्त रात- 
दिन लगातर यह नायिका और कुछ नहीं बोलती । ५ 


श्र८ 


295]. 


22 732 


दिव्य ॒प्रबंध 


अनरि मररु ओर उपायम्‌ एंन्‌ 
इवठ अणू तण्‌ तुव्यय कमब्ठदल्‌ ? 
कुनर मा मणि माड माब्हि-क 
कोल-क कुव्गड्ग5 मल्हि 
तेंन्‌ तिशै-त्‌ तिलदम पूरे-क कुटूट 
नाटट्-तू तिरु-प्‌ पुलियूर 
निनर माय-प्‌ पिरान तिरु अरुठ, आम 
इवल नेर्‌ पदटदे | 0 


नैर पतट्ट निरे म उलहुक्कुम्‌ 
नायकन तन अडिमे 
नेर्‌ पट्‌ट तोण्डर तोंण्डर्‌ तोंण्डर्‌ 
तोंण्डन्‌ शडकोपन शोल 
नेर पट्ट तमिझ माले आयिरत्तुर 
इवेयुमू ओर्‌ पत्तुम्‌ 
नेर पटटार अबर्‌ नेर पटटार 
नेंडु मारकु अडिमे शेंय्यवे ॥ ! 


तिसुवायमोकि २२९ 


295] नायक के संयोग के अतिरिक्त और क्या कारण हे इस (के शरीर ) 
से सुंदर और शीतल तुलसी की सुगंध निकलने का? पर्वत तुल्य अनर्ध मणिमय 
प्रासाद तथा हम्यं इनके सुंदर समूह जहां भरे रहते हैं, ओर जो दक्षिण दिशा के 
तिलक के समान है, उस कुटट-नाट्टु तृ-तिरु-प-पुलियूर में विराजमान सायी प्रभु 
की मधुर कृपा यह प्राप्त कर चुकी है। (नहों तो इस की तुलसी-गंध का और 
क्या कारण हे?)। 0 


2952 पर्पृूण लोकत्रय के अनुरूप नायक की सेवा को प्राप्त दासों के दासों 
के दासों के दास शठकोप के रचित अनुरूप शाब्दयुक्त तमिलमालासहस्र में इस दशक 
का अध्ययन करने का सौभाग्य जिन्हें हे वे सर्वेश्वर की सेवा के सुयोग्य हो 
जते हैं। ॥] 


एा।. 5. नेंड मारक अडिमे 


2953. नेंडु मार्‌कु अडिमे शैंय्वेन्‌ पोल 


2954. 


29535. 


अवने-क करुद वजिजत्तु 

तड़ुमारुरु अर्‌र तो-क्‌ कदिहत्ठ, मुरस्म 
तविरन्द शदिर्‌ निनेन्‍्दाल्‌ 

कॉडु मा विनेयेन्‌ अवन्‌ अडियार्‌ अडिये 
कूडम्‌ इदु अल्लाल 

विडुम आरु एंनपदु एन्‌ अन्दो! 
वियन्‌ मू उलहु पेंरिनुमे ? 


वियन्‌ मृ उलह पैंरिनुम्‌ पोयु-त 
ताने ताने आनालम्‌ 
पुयल्‌ मेहम्‌ पोल तिरु मेनि अम्मान्‌ 
पुने पूम्‌ कबूल ,अडि-क की 
ठायमे अडिमे तले निनरार 
तिरु-त ताठ_ वणडगि इम्मये 
पयने इनबम्‌ यान पें र्रदु 
उरुमो पावियेनुक्के ? 


उरुमों पावियैनुक्कु इंव्‌ 
उलहम्‌ मून्‌रुम्‌ उडन्‌ निरेय 
दिरु मा मेनि निर्िर्त्त एंन्‌ 
शैम्‌ तामरै-क्‌ कण्‌ तिरु-क्‌ कुरब्न्‌ 
नरु मा विरे नाव मलर्‌ अडि-क्‌ कीब्ठ -प 
पुहुदल्‌ू अनूरि अवन्‌ अडियार 
शिरु मा मनिशर्‌ आय एंनने 
आण्डार इडगे तिरियवे ॥ 


शत. 5. नेडमारक्कु अडिमे 


( अति व्यामोह युक्त की सेबा ) 
[ भगवान्‌ से भी भगवद्भूक्त परमभोग्य हैं ] 


2953 (अपने भक्तों पर) अतिव्यामोह से युक्त ( भगवान्‌ ) की सेवा करने 
के लिए मेंने उसका ध्यान किया तब ( पीडा देने मे ) अप्रतिहत वृुष्कम॑ सब के सब 
मुझ से कहे बिना धोखा दे कर छूट गए। यदि बिचार कर देखें कि सब से श्रेष्ठ 
क्या है, (यह सिद्ध होता है कि) भगवान्‌ के भक्तो की चरण-प्राप्ति ही श्रष्ठ 
है। इस निणय के अनंतर घोर महापापी मुझ को भक्त चरणों को प्राप्त किए बिना 
उसे तजना केसे संभव है, चाहे अद्भुत लोकत्रय का ऐश्वय ही प्राप्त हो। ( ऐश्वय 
को त्यागना ही चाहिए)। हाय! (यह बताने की भी आवश्यकता है? ) ] 


2954 अद्भुत लोकत्रय ऐश्वय की प्राप्ति, अथबा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का 
अनुभव (अर्थात्‌ केवल्यानुभव यह में नहीं चाहता। वर्षोन्मुख मेघ से उपभित 
श्र/विग्नह से युक्त स्वामी के पुृष्यों से तथा कटक से अलंकृत पाद मूल में स्वय 
ही सेवा सोमा मे स्थित ( भक्तो) के श्रीचरणों की प्रणति कर इसी लोक में 
फलरूप आनंद को प्राप्त करते सुझ पापी को वह ऐश्वब और कंबल्य दोनो ही क्या 
अनुरूप होगे? ( अर्थात्‌ भगवत सेवा के आगे ऐश्वथ और केबल्य दोनो ही तुच्छ 
है।) [यह कथनीय नहीं। स्पष्ट है। मेरे पाप के कारण मुझे यह कहना 
पडता है। | 2 


2955 जब भगवान्‌ के दास, जो छोटे और महान्‌ सानुष हैं ओर मुझे दास 
के रूप में स्वीकार करते है, तथा जो इस लोक में संचार करते रहते हैं, उप्हें 
छोड कर, शआ्रोवामल के उत्तम सुगंध से युक्त अभिनव सरसिजसहश पादमृल प्राप्त 
करना क्‍या मुझ पापी को श्रेष्ठ होगा? श्रोवासन-जिसने इस लोकत्रय में एक 
साथ व्याप्त होने के लिए आपना छोटा और महिमायुक्त विग्रह बढाया और जो 
मेरे रक्तांबुजाक्ष है।  भगवत्सेवा से भी बढ कर है भागवतसेवा । ) 

[ छोटे औ( महान्‌ मानुष -अभ्यमनुष्य जसे आकार में छोटे हैं जिस्हें अन्नपानादि 
धारक पोषक हैं। परंतु भगउद्भूक्ति और ज्ञान में निःयपूरियों से भी बढ़ कर हैं 
वे हें भागवतोत्तम । ] 3 


शे३र 


29356. 


2957, 


2958. 


दिव्य प्रबंध 


इडगे तिरिन्देरकु इल्ु क्कुरह एन? 

इरु मा निलम्‌ मुन्‌ उण्ड उमिव्यन्द 
शैंम कोलत्त पवछ वायू-च 

शेंम्‌ तामरे-क्‌ कणू एन अम्मान्‌ 
पोंडगु एन, पुहन्झह वायवायू-प्‌ 

पुलन्‌ कोंछ, वडिवु एंन्‌ मनत्तदु आय्‌ 
अड्गु एयू मलह॑रू, कंय वाय 

वन्ठि पटटु ओड अरुब्ब्लि ॥ 


वव्विपट्ट्‌ ओड अरु्, पेंर्‌रु 
मायन्‌ कोल मलर्‌ अडि-क की 
शुद्धि पटट्‌ ओडुम्‌ शुडर्‌-च्‌ चोदि 
वेव्ब्व्व्त्तु इनबरुरु इसन्दालुम्‌ 
इठ्ठि पटट ओडुम उडलिनिल्‌ 
पिरन्‍दु तन्‌ शीर्‌ यान्‌ कररु 
मोंव्ठि पटट ओडुम्‌ कवि अमुदम्‌ 
नुहजिं उरुमो मुल्दुमे 


नुहजि उस्मो ? मृ उलहिन्‌ 
वीडु पेर_ तन के, इल्‌ 
पुहर-च्‌ चेंम मुहत्त कब्र अटूट 
पोन्‌ आकि-क के एंन अम्मान्‌ 
निहर-चू चेम्‌ पडगि एंरि विव्हिल 
नीण्ड अशुरर्‌ उयिर्‌ एल्लाम्‌ 
तहत्तु उण्डु उब्बलुम्‌ पुट्‌ पाहन्‌ 
पेंरिय तनि मा-प्‌ पुहले॥ 


तिरुवायमोक्ठि २३३ 


2956 विशाल महापृथिवी को पुरा काल में जिसने निगल के उगल दिया, 
जो सुंदर रक्त विद्रमाधर और रक्तांबुजलोचन है, उस स्वामी के जगदृव्यापी और 
विश्वविख्यात गुणों का मुंह से कीत॑त कर, इंद्रियग्राही रूप मेरे मन में रख के 
ध्यान कर. उसके अनुरूप पुष्प हाथ से समपित कर भक्तानुष्ठित मार्ग मे चल 
कर जीने की कृपा करते हे तो इस संसार में घूमते फिरते मुझे क्या हानि है? 4 


2957 (केक्‍्य के) मार्ग चुन कर उस मे चलने के अनुकूल परमात्मा की 
कृपा प्राप्त कर, *वर के साथ प्रवाहित प्रदीघ्त रबयं ज्योत्तिरसमुद्र मे / अर्थात्‌ परमधाम 
मे ) परसपुरुष के सुंदर कमलचरणमूल मे निरतिशयानन्द का अनुभव करते रहता, 
साथ ही अग्य (अर्थात्‌ ऐश्व्य और केबल्य को भी प्राप्त करते र्हना-यह एक 
पक्ष मे हे। अन्य पक्ष मे हे--निदा विषय हो कर चलते शरीर मे जन्म ले कर 
परमात्मा के सगल गुणों का अनुभव कर के उस अनुभव परीबाह से निकलते 
शब्दों से रवित (संतों के प्रबंधो की ) कबितामृत का मुझ आस्वादन करते रहना। 
( इन दानो से) मोक्षानद क्‍या सत्तो के प्रबंधानुभव के समान होगा ? भागकतों 
के हष हेतु प्रबंधाध्ययन से भागवत प्रसन्न होते है। इस प्रकार भागबतों की सेवा 
हाती हे। 5 


2958 (अगले पद्य मे कहते ह॑ कि मोक्षानंद क्‍या, साक्षात्‌ परमपुरुष का 
अनवधिकातिशयान-द भी भागवत प्रीति हेतु सतप्रबधद्वारा भगवद्भुगानुभव के समान 
नही । ) 

निस्समान कारस्ति से युक्त रक्तमुख हस्ती ( कुबलयापीड ) के संहारक और 
दश्शनीय चक्रहस्त मेरे स्वामी गरुठाहढ भगवान्‌ के अपरिच्छिन्ष अद्वितीय और 
अतिभोग्य गुणो का ( भागषतप्रीति हेतु दिव्य प्रबंध द्वारा ) अनुभव करने के समान 
( सकल्पमात्न से) लोकत्रय की सृष्टि करते सबंश्वर का ईश्वरत्व ही होता है क्‍या ? 
गदंड-जो ज “अनुरूप रक्तकेश अभ्नि नयन पीन शरीर से युक्त असुरों पर आक्रमण 
कर उनके प्राण खाते हुए संचरित होता है। 6 


३० 


२३४ 


दिव्य प्रबंध 


2959. तनि मा-प पुहछे एंज-आन्‌रुम्‌ 


2960. 


२96. 


निरकुम्‌ पडिया-त्‌ तान्‌ तोनूरि 

मुनि मा-प्‌ पिर्म मुदल वित्तु आय 
उलहम मूपरुम्‌ मुब्गेप्प्त्त 

तनि मा-त्‌ तेंय्व मल३ अडि-क्‌ कीछ -प्‌ 
पहुदलू अनारि अवन अडियार 

ननि मा-क कलवि इपबमे 
नाझप वायक नडगटके ॥ 


नाछेम्‌ वायूक नड़गटकु 
नव्दिर्‌ नीरय-क्‌ कडले-प पडेत्त, तन 
ताबुम्‌ तोवुम्‌ मुडिहब्दम्‌ 
शमन्‌ इलाद पल परप्पि 
नीछुम पडर पूम्‌ कर॒पह-क 
कावुम्‌ निरे पल नायथिररिन्‌ 
कोलुम्‌ उडैय मणि मले पोल 
किडन्दान्‌ तमहंठ कूटटमें | 


तमहंक कूटंट वल, विनेये 
नाशम्‌ शैेंय्युम शत्ुर मूर्त्ति 
अमर कोन, आ6 शछद्धगु वाब्द्‌ 
दिल तण्डू आदि पल पडेयन्‌ 
कुमरन कोल ऐंड-कणै देन, तादे 
फोदु इल अडियार तम्‌ 
तमहंठ तमहव्ठ, तमहक आम 
शदिरे वायक्क तमि येर के॥ 


तिरुवायमोल्ठ २३४ 


2959 (एकांत में अपना भगवदनुभव में नहीं चाहता। भागज्तों के संग में 
रह कर भगवदनुभव करना ही मेरा अभीष्ट है।) 

अनुपम महाख्याति जिससे सबंदा रहे इस प्रकार आविर्भूत हो कर, (सृष्टि का ) 
संकब्य करते परबुह्य शब्द बाच्य प्रथम बीज ( अर्थात्‌ प्रथम कारण ) हो कर जगत्वरय 
का उत्पन्न करते अद्वितीय परदेवता के पह्ुबसम पादमूल मे प्रविष्ट हो जाने का 
विभव न हो; उनके दासों की अत्युत्कृष्ट संगति का सुख ही हमें सबक्राल में 
प्राप्त हो । 7 


2960 शीनन जनयुक्त सागर की सृष्टि कर उस पर अतुल अनेक चरण, भुज 
और पघिर फेला कर उन्नत और पृष्यित हो कर फेले कल्पकबन के समान तथा 
पूण अनेक सूर्थों के तेज से युक्त मणिपर्वंत के समान जो शथयित हे उसके दासों 

6 ने 
का संघ ही हम सदब प्राप्त हो। 8 


296॥ जो अपने दास समूह के प्रबल पापों का नाश करने में चतुर भूति 
है, जो युयुत्सु, चक्र, शंख, खड॒ग, धनुष गदा आदि भनेक आयुधधारी है, जो कुमार 
है (अर्थात्‌ यत्रक है . जो सुंदर पंचब्राण कामदेब के तात ( अर्थात्‌ जनक ) है, 
उनके निर्दोष दासों के दासों के दासों के दास बन जाने का चातुर्य ( अर्थात्‌ 
सौभाग्य / असहाय मुझ प्राप्त हो जाय। 9 


२३६ दिव्य प्रबंध 


2962. वायक्क तमियैरकु ऊछ्ि तोरु 

ऊठ्ठि ऊछ्ठि मा कायाम्‌ 

पू-क कोंछ मैनि नानगु तो 
पोॉन आकि-क के एन्‌ अम्मान्‌ 

नोक्कम्‌ इल्ला अडियार तम्र्‌ 
अडियार अडियार्‌ अडियार एम 

कोक्कठ अवक्क कुडिहल आयू-च्‌ 
चेल्लुम्‌ नक्ल कोट्पाडे | ।0 


2963. नह कोटपार्टट उलहडंगन्द 

मन्रिनू उन्ठरुम तान्‌ निरेन्‍्द 

अल्लि-क कमल-क कण्णने 
अम त्ण्‌ कुरुहुरू-च, चंडकोपन 

शो ल्ल-प्‌ पटट आयिरह्तुल 
इवेयुम्‌ पत्तुमू वल्लाहब् 

नहल्‍ल ८इल्ताल्‌ मने वाब्ठ वर्‌ 
कोण्ड पेंण्डिर मक्कके । कु 


तिरुवायमोलि २३७ 


2062 दर्शनीय अतसीकुसुम सहश शरीर, चार भुज, और स्पृहणीय चक्रहस्त 
से शोभायमान मेरे प्रमु के अनपाय दासो के दासों के दासों क॑ दासो के दास 
ही हमारे स्वामी हैं। उनके ही । दास ) कुल हो कर चलने का बांछनीय पुरुषार्थ 
असहाय मुझ युग युग सम कल्प कल्प सम प्राप्त होवे। 

[ इस दशक म त्रिबिध दासों का उल्लेख है-स्वयमेव दास, ( द्वितीय पं 
मे ), निर्दोष दास ( नवम पद्य से ) और अनपाय दास (इस दशम पद्म में ) 

स्वयमेव दास -भरत्त जसे भक्त जो स्वयं प्राप्त अग्य पुरुषा्थों को तज कर 
भगवड्भूक्ति करते है। 


निर्दोप दांस - शत्रुघ्न जसे-जो राम को छोड कर भरत का भक्त बटा-- 
भगवान्‌ की भी अपेक्षा न कर के भक्तों की भक्ति करते हैं। 
अनपाय दास॑--लक्ष्मण जेसे-जो भगवान्‌ को छोड कर क्षणभर भी नहों 


जी सकते हे।! 0 


2963 ( भागवत ध्षाषत्त्व ही परमपुरुषाथ है!) इस श्र षठ सिद्धात से युक्त तौन 
लोको म॑ स्वयमेब हु से व्याप्त विकसितदलकमलाक्ष भगवान्‌ पर दशनीय शीत कुरूहर 
( नगर ) के संत शठक्रोप से रचित सहख्गीति में जो इन दस वथद्मों के भध्ययन में 
कुशल हैं, वे अनुकूल पत्नो पुत्रों के साथ ( भागवतदोषत्व रूप / उत्तम पद में गृहस्थ 
धम निबाहते हुए जीवन बिताएंगे। ]] 


2964, 


]7९. ]. कोंण्ड पेंण्डिर 


कोंण्ड पेंण्डिर मकर उररार्‌ 
शुरत्तवर्‌॒ पिररुम्‌ 
कण्डदोड़ु पटटदु अल्लाल 
कादल मररु यादुम्‌ इल्ले 
एंण्‌ दिशेयुभ्‌ कीन्ुम्‌ मेलुम्‌ 
मुररखुम॒ उण्ड पिरान्‌ 
तोंग्डरोम आय्‌ उय्यल्‌ अल्लाल 
इल्ले कण्डीर्‌ तुणेये॥ 


2965. तुणैयुम्‌ शावुम आहुवार्‌ पोल 


2900. 


गुर त्तवर्‌ पिररुम्‌ 

ऊर्णय वन्द आक्कम्‌ उण्डल 
अटटेहर पोल शुग्प्पर्‌ 

कणे ऑन्राले एंठ मरमुम्‌ 
एय्द एम कार मुहिले 

पुणे एनरु उय्य-प पोहिल अल्लाल 
इल्ले कण्डोर्‌ पोंरुक्े ॥ 


पोंरुछ के उण्डाय-च्‌ चेल्लन-क काणिल 
'पोररि!! एंन्‌रु एररेब्डुदर्‌ 

इरुठ कों6 तुनबत्तु इनमे काणिल 
'एंनने” एंनबारुम इल्ले 

मरु कों5, शेय्है अशुरर 
मडग वड मदुरे-प्‌ पिरूदारक्‌ 

अरुठ कोंछ_ आछ आय्‌ उरयल 
अल्लालू इल्ले कण्डीर अरणे॥ 


4/. [. कोण्ड पेण्डिर 


( परिगृहीत पत्नी ) 


( संत परोपवेश मे प्रवृत्त होते है और कहते है कि श्रीमन्नारायण एक ही निरपाधिक 
बांधव है। ) 


2964 (संबंधी समझ कर ) परिगृहीत पत्नी और प्रजा, ज्ञाति और अन्य 
बॉाधव - सब हमारे हस्त में दृष्ट (धन आदि ) से प्रेम करते है; उसके अतिरिक्त 
हम से तो कोई स्नेह नहीं। आठ दिशाएं, नीचे और ऊपर ' अर्धात्‌ अधस्तन 
भूमि पाताल आदि, और उपरितन स्वग आदि लोग ) सब को निगलते प्रभु के 
दास बन कर उच्जीवित होना चाहिए। इसके ब्यतिरिक्त दूसरा कोई सहायक 
नही हमे । [ 


2965 , सुखदुंख में ) भागी और ( बिपत्‌ में ) अपाश्रय जेसे रहे कर ज्ञातिजने 
तथा अय रूचष्य हस्तगत कोई प्रयोजन है तो जौक जसे चूस लेगे। (ऐसा न 
हो कर ) एक बाण से सात र्गल चुक्षो को विद्ध करते हमारे कालमेघ को नाव 
समझ कर ( दुःखसागर को ) पार करने के व्यातिरिक्त दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। 
( दूसरों को अपाश्रय समझने से कोई लःभ नहीं।) । 2 


2966 जब॑ ' लीग ) देखते है कि एसत्रे हाथ मे धन है और सुख से जीता 
है, तब जय हो” कहेंगे और ( उसके दत्त धन) ग्रहग कर निकल जाएगे। 
अज्ानावह दु खहेतु दरिद्रता उसमे देवते है, तो 'हाझ! कहनेवाले भी नहीं। 
( अनुकंपा दिखाना दूर है।! (अथवा यह भो नही पूछते कि केसे हो?) 
क्षोमजनक काम करते और अपुरो के संहार के लिए उत्तर मधुरा में जममे 
( श्रीकृष्ण ) के क्पासात्र बन कर तिस्तार पाने के व्यतिरिक्त दूसरी कोई शरण 


नहीं ' 3 


२४० 


दिव्य प्रबंध 


2967, अरणम आवर आरर कालेक्कु 

एंनरु एन्रु अमैक्षप्पटटार 

इरणम्‌ कोंण्ड तेंप्पर आवर 
इनरि इट्टालुम अह दे 

वरुणित्तु एंनने? वड मदुर-प्‌ 
पिरदवन वण्‌ पुहले 

शरण एनरु उय्य-प्‌ पोहल 
अल्लालू इल्ले कण्डीर शदिरे। 


2968. झादिर्म एनरु तम्में-त्‌ तामे 

शम्मदित्तु इन्‌ मोंब्वयार्‌ 

मदुर वोगम तुररवरे वेहि 
मररु ओंनरु उरुवर 

अदिर कोंछ, शेयहै अशरर मडग 
वड मदुर-प्‌ पिरन्दारक 

एंदिर कोंछठ_ आब्, आय उय्यल 
अल्लाल इल्ले कण्डीर्‌ इनबमे | 


2999 इल्ले कण्डीर इनबम अन्दों' 

उत्ललूदु निनेयादे 

तो ल्‍लेयाहड एंत्तनेवर 
तोनरि-क्‌ कछ्न्दु ओ छिन्दार्‌ ? 

मलले मूदूर वड मदुरे-प 
पिरन्दवन्‌ वण्‌ पुहल्ठे 

शोल्लि उय्य-प्‌ पोहलू अल्लाल 
मररु ओन्‍न्रु इल्ले शुरुक्‍्के ॥ 


तिरुवायमौकछि २४१ 


2967 यह सोच सोच कर कि हमारी रिक्त दशा मे ये रक्षक होंगे जिन्हें 
द्रव्य दान से हमने प्रसन्न कर रखा, थे ऐसे दश्न हे (अर्थात्‌ नीच स्वभाव के है ) 
कि वे सोचते हे कि हमने उनका ऋण चुका दिया। उ.हें कुछ दे कर प्रसन्न 
नहीं किया, तब भी उनका स्वभाव ऐसा ही होगा। (उनके इस स्वभाव का) 
बणन करने से क्या लाभ हे? उत्तर मथुरा में जनसे श्रीकृष्ण के उदार गुण ही 
शरण हे-ऐसा सोच कर निस्तार प्राप्त करने के व्यतिरिक्त बूसरा कोई चतुर 
( उपाय ) नहीं। यह निश्चित हे। 4 


2968 अपने विषय में स्वयं आप ही सम्मति दे कर (अर्थात्‌ सिद्ध कर के 
कि हम चतुर हे ) जिन्‍होने मजुभाषिणियों के मधुर भोग का अनुभव किया था 
वे ही कालांतर में तद्विपरीत कुछ प्राप्त करते हे । (अर्थात्‌ अनादर, अपमान और 
दुःख प्राप्त करते हे।) भयावह कार्यो को करते असुरो का सहार करने के लिए 
उत्तर मथुरा से जनमे श्रीकृष्ण क्रा अभिगमन कर के स्वय ही दास बन जाने के 
व्यत्तिरिक्त सुख ही नहीं! यह निश्चित हे। 5 


2969 (ससार में) सुख लेश भी नहों, समझो। हाय सत्य को न समझ 
कर, ( अर्थात्‌ सर्वकाल में विद्यमान अ नदमय भगवत्स्बरूप को न जान कर ) 
अनादिकाल से कितने ही लोग उत्पन्न हो कर मर गए। विभव से सपन्न प्राचीन 
नगर उत्तर मथुरा में जनमे / श्रीकृष्ण / के उदार गुणा ही का कीतन कर उज्धीबित 
हो जाने के व्र्णगा--रिक्त इसरा कोई उपाय नहीं। यही / हमारे उपदेश का ) 
संग्रह हे। 6 
३१ 


२४२ 


दिव्य ॒प्रब॑ध॑ 


2970. मररु ऑनरु इल्ले शुरुडग-च 


297!. 


2972. 


चोननोन्‌ मा निलत्तु एंँव-उयिक्कुम्‌ 
शिरर वेण्डा डरिन्दिप्पे अमेयुम्‌ 

कण्डीहंछ अन्दो ! 
कुरम्‌ अनरु एडगर पेंररत्तु 

आयन्‌ वड मदुर-प्‌ पिरन्दान 
कुररम इल धश्ीर कररु बहल 

वाब्देदल कण्डीर गुणमे ॥ 


वाब्ूंदल कण्डीर्‌ गृुणम्‌ इदु 
अन्दो ! मायन्‌ अडि परत 

पोन्दु पोह उत्णठ किश्कुम््‌ 
पुनूमे इलादवरकु 

वार तुणेआ वड मदुरे-प्‌ 
पिरन्दवन वंण पुह॒ल्ठे 

वीछ तुणे याय-प्‌ पोम्‌ इर्दान्ल्: 
यादुम इल्ले मिकदे । 


यादुम्‌ इल्ले मिक्दनिल्‌ 
एंनरु एंनरु अदु करुदि 
कादु शेंय्वान्‌ कूदे शेंयदु 
कडे मुरे वावक्केयुम्‌ पोम 
मा तुहिलिन्‌ को डि-क्‌ को व्ढ 
मा वड मदु(-प्‌ पिरन्‍द 
तादु शेर्‌ तो कण्णन्‌ अल्लाल 
इढले कण्डीर दारणें॥ 


तिरुवायमोकिि २8४३ 


2970 (कहने को तो ! और कुछ नहों। संक्षेप से हमने बता दिया। विशाल 
पृथिवी पर किसी भी जीव को प्रपास करने की आवश्टयकता नहीं। चिंतन लात्र 
ही पर्याप्त है। तुम हो देख लो। हंत! (इस चितन से कोई फल नहीं मिले 
तब भी ! कोई दोष नहीं। हमारे गोसमृह चराते ( श्रीगोपाल ) के जो उत्तर मथुरा 
सें जनमा निर्दोष मंगल गुणों का ज्ञान प्राप्त कर के नित्य आनंद से जीवन बिताना 
हो उचित है। 7 


>2५7। | भगवर्भुणों के ध्यान के साथ) जीवित रहना ही तो श्रेष्ठ है! 
हाथ! (कप्रा यह भो हमें कहना हे [) मायाबी (अर्थात आश्ययमय गुणों से 
युक्त ) भगदान्‌ के चरणों का कीतंन कर के जो समय बिताना चाहते हें और 
जो ' विषयसगरूप ) तुच्छ स्वभाव से विरहित हे, उनके जीवनसाथी होने के लिए 
उत्तर मथुरा मे जनसमे ( श्रीकृष्ण! क उदार ग्रुणो को हो श्रष्ठ साथी बना कर 
जाने से बढ कर कुछ भी नहीं। ४ 


2972. ( भगवद्व्यतिरिक्त ) कसी एक का (अर्थात्‌ ऐश्व्य के बल्य आदि का ) 


बार बार ध्यान कर उसो को श्रेष्ठ मानने लगें तो प्रथम प्राप्त तुच्छ जीवन का 
अधिकतर पतन ही होगा। यह तो उस प्रवृत्ति क समान हे जिसमें कण वेध 
का प्रयक्ष कर 4. कान को हो फाड देता है। उत्तम वुक्कूल ध्वज़ों से अलंकृत 
प्रासादों से युक्त उत्तर भथुरा में जनमे मालालंकृतभुज कान्ह के व्यतिरिक्त वूसरी 
कोई शरण नहों। 9 


२४४ 


2973. 


2974 


दिव्य प्रबंध 


कण्णन अल्लाल्‌ इल्ले कण्डीर्‌ 
शरण अदु निरक दवनन्‍्दु 
मण्णिन्‌ बारम्‌ नीक्कुदर॒के 
वद्ध मर्दुरै-प पिरदान्‌ 
तिण्णमा नुम्‌ उडेमै उण्डेल 
अवण्‌ अडि शैत्तु उयम्मिनों 
एंण्ण वेण्डा नुम्मदु आदुम्‌ 
अवन्‌ अनूरि मर्‌रु इल्लेये ]0 


आदुम्‌ इहले मरुरू अवनिल 
एंन्‌रु अदुपे तुणिन्दु 
तादु शेर तोछ कण्णनै-क 
कुरुहुरु-च चंडकोप॑न्‌ शोनन 
तीदु इलाद ओंण्‌ तमिव्वहर 
इव आयिरत्तुझ इंपू-पत्तुम्‌ 
ओद वलल पिराक्, नम्मे 
आब्ई उडैयाह॑ब्द पण्डे॥ ] 


तिस्वायमोत्ठ २४५ 


2973 कान्ह के व्यतिरिक्त और कोई शरण नहों, समझ्ो। इस सिद्धांत को 
स्थापित करने के लिए आ कर, भूमि का भार दूर करने के लिए उत्तर सथुरा 
मे वह जतमा। अतः अपनो कोई संपत्ति है तो उसके चरण में अपित कर के 
नित्तार पाओ। इस पर सोवविवार मत करना। तुम और तुम्हारी सब बस्तुएं 
बे हो हें। (अर्थात उनके शेत्र भूत हें। तुम्हारा कुछ भी नहीं। ) 80 


2974 यह निएंवय कर के कि उत्तक होने के व्यतिरिक्त और कोई भी वस्तु 
भहाँ, मालाभू जतभुज काल्‍ह पर कुदहूर के शठकोप के रचित दोषबिहीन समुज्ज्बल 
तमिल की सहस्रगीति में इस दशक्र का अध्ययन करने में जो कुशल हैं वे उपकारी 
न्ञोग पहले ही से हमारे स्वामी हो कर रहते हें। |[ 


2975. 


2976. 


29% /५ 


]5९, ॥. पण्डे नावाले 


पण्ड नाठाले उन्‌ तिरु अरुब्ठम्‌ 
पड्गयत्ताव_ तिर अरुब्ठम्‌ 

को ण्डु निन्‌ कोयिल शोयत्तु-प्‌ पल परडि काल 
कुडि कुडि वकि वन्दु आंटू चेंय्युम्‌ 

तोंण्डरोक्कु अरुब्वि-चू चोदि वाय्‌ तिरन्दु उन्‌ 
तानर-क कण्गव्ठाल नोकाय्‌ 

तेंणू तिरे-प्‌ पॉरु नल तण पणैे शूल्ठन्द 
तिरु-प्‌ पुल्िडिगुडि-क किडन्दाने ! 


कुडि-क किडन्दु आंक्रम शेंय्दु निन्‌ तोर्त्त 
अडिमें-क कुररेवल शैंय्दु उन्‌ पोंन्‌ 
अडि-क कडवादे वल्ठि वरुहिन्र 
अडियरों ककु अरुब्ि नो आरू नाव्द 
पडिक्कु अब्वु आह निमित्त निन्‌ पाद 
पडगयमे त्लेक्कु अणियाय 
कोंडि-क्‌ को पोन मदिक शूछ कुर्ूर बयल 
शोले-त्‌ तिरु-प्‌ पुल्िड्गुडि-क किडन्दाने ॥ 


किडन्द ना किडन्दाय एत्तन कालम्‌ 
किडलत्ति उन तिरु उडम्वु अशेय ? 

तो डन्दु कुररेवल शेंयदु तोल अडिमे 
वन वरुम्‌ तोंण्डरोंक्कु अरुव्ठि 

तडम्‌ कोंछ तामरै-क्‌ विव्तत्तु नी एंल्ुन्दु उन 
तामरे मडगेयुम नीयुम्‌ 

४डम्‌ कोंठ_ मृ उलहुमू तो इरुन्दु अरुव्ठाय्‌ 
तिरु-प्‌ पुन्डिगुडि-क किडन्दाने ! 


५ |. एण्डे नाव्गले 


( अनादि कान से ) 


[ तिद-प्‌-पुत्ठिड गुडि क्षेत्र ] 


१975 अनादि काल से दुम्हारी भव्य कृपा तथा पद्मजा ( लक्ष्मी ' की भव्य 

प्र ० ५ 
कृंपा प्राप्त कर तुम्हारे मन्दिर मं सभाजन आदि सेवा कर के अनेक प्रकार से 
यंश-परंपरा से आ कर तुम्हारी सेश करते हम दारसां पर अनुकंपा कर समुज्ज्बल 
सख खोल कर आशएवासन के बचन वोल कर ) और अपने सरसिजनयतों से देखो- 


निर्मल तरंगो से युक्त पोदनन नदों के तीर पर शीतल जलाशयो से परिवृत 
तिरुप्पुव्ठिहगुडि में शयित भगवान्‌ ! | पो<नल- ताज पणी नदी। | ] 


2970 (दास) कुल के अनुरूप जीवन बिता कर, दास्यभाव की अभिवृद्धि 
के लिए तुम्हारी पावन सेवा के विविध अः तरंग केकर्य कर के, तुम्हारे चरणों का 
अतिलंघन कर बिना नियमानुसार हम दास चलते रहते है। हम पर हछृपा कर 
के एक दिन भू्ि के समपरिम्ताण अदाया अपना पाउपकज मेरा शिरोभूषण बनाओं-: 
ध्वजो से अलकृत कनकमय प्राचोरों से परिवृत तथा शोत क्षेत्री से और उपवनों 
से यूक्त नि प्‌ पुल्िहगुडि मे शयित भगवान्‌ | 2 


29077 ५ तुम्हारी शयन-शोभा देखते क इच्छुक एक भक्त कौ प्राथना से 
शायित हुए। तुम कितने ही दिल से शयित हो। और किनने काल तक शपन 
करते ही रहोगे? इससे तुम्हारे शरीर को क्लेश तो होगा। तुम्हारा अनुगमन कर 
को अंतरंग सेवा कर के अनादि दास भाव के माग में ही चलते हम दासों पर 
कृपा करो। सरोवरब्यापी कंमल सहश नयन खोल कर तुम उठो और तुम औः 
कमलासना ( लक्ष्मी ) दोनों विशाल लोकत्रय से वंदित हो कर बिराजमान होने क॑ 
कृपा करो- तिरु-प्‌-पुत्ठिदगुडि में शायत भगवान्‌ | 


श8८ 


दिव्य प्रबंध 


2978. पुल्डिगुडि-क किडन्दु वर गुण मडगे 


एरुनदु वेकुन्दत्तुठ, निन्‌रु 
तेंविन्द एंन्‌ शिन्दे अहम्‌ कब्यादे 
एनने आब्यवाय्‌ू एंनक्कु अरुब्ि 
नल्न्द शीर उलहम्‌ मूनरु उडन्‌ वियप्प 
नाडगर कृत्ताडि निन्‌र श्रार्प्प 
पब्डगु नीर्‌ मुहिलिन्‌ पवनव्म्‌ पोल 
कान वाय्‌ छिवप्प नी कांण वाराये॥ 


979. पदलम्‌ पोल कनि वाय्‌ शिव्प्प नी काण 


वन्दु निन्‌ पल निला मुत्तम्‌ 

तवठ कदिर मुरुवल शेंय्ु निन तिरु-क्‌ कण्‌ 
तामर तयडग निन्‌्रु अरुब्ाय्‌ ह 

पदक नन्‌ पडर-क कीछू-च्‌ चडूगु उरे पोंरुनल 
तण तिरु-प्‌ पुलिडंगुडि-क किडन्दाय्‌ 

कदर मा कब्ररिनू इडर्‌ केड-त्‌ तडत्तु-क 
काय शिन-प्‌ परव ऊउन्दनि !॥ 


2980. काय्‌ रिन-प्‌ परवे ऊन्दु पोंन्‌ मलेयिन्‌ 


मीमिशे-क कार्‌ मुहिल पोंल 
मा शिन मालि मालिमान्‌ एनरु अड॒गु 
अवर्‌ पड-क कनन्‌रु मुन्‌ निन्‌र 
काय शिन वेन्दे !' कदिर्‌ मुडियाने ! 
कलि वयल_ तिरु-पू-पुष्डिखिगडियाय्‌ ! 
काय शिन आछरि शड़गु वाठ विल्‌ 
तण्डु एन्दि एंमू इडर्‌ कडिवाने ! 


तिरुवायमोकि २8९ 


2978 पुठ्ठिहिगुडि (क्षेत्र ) में, शाॉयित हो कर, वरगुणमड॒ग्ग ( क्षेत्र ) में विराजमान 

हो कर और बवेकूंठ (नामक क्षेत्र ) में खड़े हो कर, मेरे बिमल हृदय मध्य से 
न्‍्यत्र गए बिना मेरी रक्षा करते (प्रभु)। मुझ पर कृपा कर के स्फटिक-जल 
से भरे मेघ में विद्यमान प्रवाल-तुल्य पक्र बिंबफलाधर की लालिसा के साथ तुम 
मेरे नयनों को दशन देते हुए आओ जिस से तुम्हारे तापहर मंगल गु+ देख कर 
तीनों लोक एक साथ विस्मथ में आ जायं और हम नतेन कर कोलाहल मचाते 
रहें । 4 


2979 प्रवाल-तुल्य पक्काधर की लालिमा और अपने दशनीय कमल-नयन की 
कांति के साथ मुझे दशन बेने आ कर, दंत-ज्पोत्स्ना की किरण अधर पर जिससे 
गिरे ऐसे मंदस्मित करते हुए खड़े होने की कृपा करो। दिद्रुम लताओं की धनी 
तह के नीचे जीते शंख-जंतुओं से भरी पोक्षगन नदी के तीरस्थ तिरु-प्‌-पुत्ठिइःगुडि 


में शयित भगवान्‌| मादक-खाद्यकबल से मत्त गजेंद्र की आति भिटाने के लिए 
तडाग के तीर पर कोप से ज्वलित गरुड़ बिहग को चला कर आगत प्रभु) 5 


2980 सुबण गिरि पर (अर्थात्‌ भेर पर्वत पर ) स्थित नील मेघ के समान 
( शत्रु ) दाहक कोपशील गरुड़ पर (आरूद हो के) चल कर (श्र) दाहक 
कोपशील चक्र और शंख खडग और चाप और गदा धारण कर के महाकोपी 
माली माल्यवान नामके प्र्तिद्ध राक्षसों को ध्वस्त करने के लिए उनके आगे उपस्थित 
( शत्रु ) दाहक कोपशील महाराज ] ममुज्ज्वल किरीटधर ] तिरु-प्‌-पुत्ठिडकुडि के 
स्वामी | हमररे आतिहारी | ( कमल-नयन-कांति से हमारे सामने उपस्थित हो 
जाओ )। 6 


रे 


१४० 


298| . 


2982, 


2963. 


दिव्य प्रबंध 


एंमू इडर॒कडिन्दु इडग एनने आब्वाने ! 
इमेयवर तमक्कुम आडगु अनैयाय 
शेंम मडल मलरुम्‌ तामरे-प्‌ पछन-त्‌ 
तण तिरु-प्‌ पुण्ठडिखगडि-क किडन्दाय ! 
नम्मुडे अडियर्‌ कठ। कण्डु उहन्दु 
नाम्‌ कब्ठत्तु उठ नलम्‌ कृर 
इम्‌ मड उलहर काण नी ओरु ना 
इरुन्दिडाय एडगव्ठ कण मुहप्पे | 


एंडगन्ठ, कण मुहप्पे उलहर्हक एंल्लाम्‌ 
इणे अडि तोंब्दु एब्दुन्दु इशेज्नि 
तड्गछ अनवु आर-त्‌ तमदु शोॉल वह्त्ताल 
तले-त्‌ तले-च्‌ चिरन्दु पूशिप्प 
तिडगर शोर माड-त्‌ तिरु-प्‌ पुष्ठिडगुडियाय 
तिरु वकुन्दत्तु उब्ठ्व्गय्‌। देवा ! 
इडकण्‌ मा आलत्तु इदनुझूम ओऔरु नाव 
इरुन्दिडायू वीररु इडम्‌ कोंण्डे ॥ 


वीररुइडम्‌ कोंण्डु वियन्‌ कोंछ मा आललत्तु 
इदनुव्ठुम इरुन्दिडाय्‌ू अडियोम्‌ 
पोर्‌रि ओवादे कण्‌ इणै कुब्व्स्नप 
पुदु मलर्‌ आहत्ते-प्‌ परुह 
शेररिंठ वाले शेंननेल उड़ अहब्म्‌ 
शेंठम पणै-त्‌ तिरु-प्‌ पुव््डिगुडियाय ' 
कूररमाय अशुरर कुल मुदल्‌ अरिन्द 
कोंडु विने-प पडेहठ वल्लाने ! 
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296| हमारो आति को दुर कर के यहां मेरी रक्षा करते प्रभु! ( ब्रह्मादि ) 
देवो को भी बेसे ही करते स्वामी! विक्रसित रक्तदल कमलो से पूण सरोवर से युक्त 
उपबनों से परियृत शीत तिरु-प-पठ्िझहगुडि मे शायन करते ( भगवान्‌ )! हमारे जेसे 
दासो का ( तुम्हारे दशन से जनित ) कोलाहल देख कर जिस से हम हथ्षित हो के 
आनंदमत्त होवें और हृदय में स्नेह बधित हो जाए और अविदेषज्ञ वे लोकबासी भी 
देख ले इस प्रकार हमारे नयनो के सामने आ कर एक दिन विराजमान हो जाओ। 7 


१0५2 बआद्रस्पर्शो प्रासादों से रक्त तिर प्‌-युक्ठिडगुडि के स्वामी | श्रीबेकुंठ में 
स्थित देव ' इस लिशाल महापुथिबी मे इस ( तिरु प पृक्िकगडि से भी प्रतिष्ठा के 
साथ विराजमान हो जाओ एिससे हमारे नयनो के सामने लोकबासी सब जन तुम्हारे 
चरणयुगन को वदना कर के तुम्हारा समाश्रयण कर के अपने प्रेम को बदाते हुए, 
अपनी शक्ति के अनुरूप शब्दों से स्तुति, पररपर स्पर्धा के साथ कर के, तुम्हारी पूजा 


कर । के 


2983 तरुण बात्ठे जाति के मत्ख पंकोत्पन्न शालिधान के मध्य से हो कर जहां 
उछलते हैं ऐसे समृद्ध जलाशयों से सर्मान्वत ति*-प्‌-पृत्ठिहगुडि के स्वामी | मृत्यु हो 
कर असुर-कुल का उन्मूलन करते बीर! भयंकर कम कारी आयुधो को संभालने मे 
कुशल ( पराक्रमी /! उचित स्थान चुन कर प्रतिष्ठा के साथ विशाल महापृथिवी मे 
इस  तिरुप्‌ पुर 'गुडि ) में बिराजमान हो जाओ जिससे दास हम तुम्हारी स्तुति 
कर आंखों से देख कर हृष्ट हो जाएं और अभिनव पुष्पहास सुकुमार शरीर (कांति ) 
का पात कर। 9 


२४२ दिव्य प्रबंध 


2984, कोड विनै-प्‌ पडेहछ, वलल्‍लेआय्‌ अमरक्कु 

इडर्‌ केंड अशुरहंट्कू इडर्‌ शैंय्‌ 

कडु विने नञ्जे! एंननुडे अमसुदे ! 
कलि वयल तिरु-प्‌ पुब्डिगुडियाय ! 

वडितु इणे इछ्ा मलर महू, मरे 
निल महत्व पिडिक्कुम्‌ मैंल अडिये 

कोंड विनेयैनुम्‌ पिडिक नी ओर नाब्द 
कृवुदल_वरुदल शें य्याये | 0 


2985. 'कुदुदल वरुदल शेंयदिडाय्‌ एंन्‌रु 

कुरे॑कडल कडेन्दवन्‌ तन्‌ने 

मैवि ननगु अमर्न्द वियन्‌ पुनल्‌ पोंरुनल 
व्ंदि नाडनू शडकोपन्‌ 

ना इयलू पाडल आयिरत्तुन्व्म्‌ 
इवैयुम्‌ ओर पत्तुम्‌ वल्लाह॑ष्ड 

आ।नुदल्‌ इनरि उलहम्‌ मून्‌र अब्न्दान 
अड्रि इणे उब्दृन्ल्तु ओवरि॥ [| 


तिरवायमौल्ठ २४३ 


2984 क्ररकरम आयुधों ( के संभालने ) में निपुण हो कर, अमरों की आति बूर 
करने के लिए असुरों को वुःख देते उग्र बिष ! मेरे अमृत! उपजाऊ क्षेत्रों से परिवृत 
तिरु प्‌ पृत्ठिहगुडि के स्वामी ! निःसमानरूप पद्मजा ( लक्ष्मी ) तथा भूमिवेबी से प्रेम 
से सबाहित कोमल चरण को घोर पापी में भी जिससे संबाहन करू इस प्रकार मुझ 
अपने पाम बुनाओ, अथवा तुम ही मेरे पास आओ। 0 


2985 चोषयुक्त सागर का मम्धन करते प्रभुं से यह प्राथना कर के कि था तो 
तुम ( मुझ अपने पास ) बुलाओ या तुम ( मेरे पास ) आओ जो प्रेम से उनका आश्रय 
ले कर आश्वस्त हुए और जो आश्चर्यावह जलप्रवाह से युक्त ताश्नप्णों से सिचित 
बल्टूंदि जनप4 के स्वामी हैं; उन श्रीशठंकोप की बाक्‌-वृत्ति रूप सहस्न-गीति में इस 
दशक के अध्ययन में जो कुशल है; वे लोकत्रय-मापक भगवान्‌ के चरणयुग का अपने 
हृगय में अविच्छिन्न ध्यान करनेवाले होते है। ]] 


[%. ॥]. ओर आयिरम 


2986. और आयिरम्‌ आय्‌ उलहु एड अछ्िक्कुम्‌ 


29867. 


2988. 


2989. 


पेर आयिरम को“"डदु ओर्‌ पीड़ उडेयन्‌ 
कार आयिन कार नन मैनियिनन्‌ 
नारायणन नडुगठ पिरान अवबने ॥ 


अदने अहल आलम पडेत्तु इडन्दान्‌ 
अवने अहदु उण्डु उमिवब्डन्दानू अनन्‍्न्दान्‌ 
अवने अवनुम अवनुम्‌ अवनुम्‌ 

अवने मररु एहल्लामुम ऑस््दिनमे ॥ 


अरिन्दन वेद अरुम पोंरुछ नूलह॒त्द 
अरिन्दन कोंव्यह अरुम्‌ पोरुठ, आदल 
अरिन्दनर्‌ एल्लाम्‌ू अश्यि वणडगि 
अरिन्दनर्‌ नोयहं अरुकक्‍्कुम्‌ मरुन्दे ॥ 


मरुन्दे नडछगक, बोग महिल्ब्विक्कु एनरु 
पेरुम देवर कुव्झाडगछ पिदररुम्‌ पिरान्‌ 
करुम्‌ देवन्‌ एंमभ्मानू कण्णन विण उलहम्‌ 
तरुम्‌ देवनैे-च्‌ चोरेलू कण्ड|» मनमे | 


[>> 


2. ॥ ओर आयिरम्‌ 


29806 जिस का एक एक नाम ही सहस्न प्रकार से सप्त लोको की रक्षा करता 
है, ऐसे सहस्न नामों से पुक्त होने की महिमा जिसकी हे, जो नीलमेघ सहश एपामसुंदर 
विग्नह से युक्त है, बह नारायण ही हमारी रक्षा करता उपकारी है। | 


2987 उमीने विस्तृत पूथित्री की सृष्टि की, और ' बराह बन कर स्गगर से ) 
उद्धरण किया । उसोीने उसका निगिरण तथा उदृगिरण क्रिया तथा , श्रिविक्रमावतार 
से ) उसकों मापा। वही बह, वह ओर वह है। ' अर्थात्‌ वही (वह | ब्रह्मा है, 
। बह ' शिव है तथा (वह ! इंद्र हे।) एवं बही अन्य सत्र ( चेतन और अचेतन ) 
है। यह हमने जाना | उस की कृपा से )। ( वही सर्वान्तर्थामी परमात्मा है। ) 

[ वही वह, वह और वह है- यह उपनिषद मत्र के रूप से है-- “स ब्रह्मा, स 
शिवः से'द्र. सो$क्षरःः परम' रबराट । थे 


2988 सवज्ञ बैदों के सूक्ष्म अथे का विवरण करने मे प्रवृत्त ( ब्रह्मसृत्र, इतिहास, 

ह4 
पुराण आदि , ग्रग्थो ने जान लिया कि परमास्मा दुज्ञ य तत्त्व है--इतना जान लेना पर्याप्त 
है। सवज्ञ । पराशर, व्यास, वाल्मीकि प्रभुति ) सब महर्षियों ने हरि की प्रणति कर के 
जान लिया कि परमात्मा | संसार ) व्याधि की निवतक औषध है। 3 


2989 'हथारे भोग सुख की वृद्धि के भेषज तुम है! कह॑ कर उत्कृष्ट देव गण 
जिस उपकारी के विषप्र में कहते है, जो श्यामसुंदर हमारा स्वामी का ह है, जो 
परमधाम प्रदान करता देव है, उसे छटने मत दो, मेरे मन ! 4 


२५६ 


दिव्य प्रबंध 


2990. मनमे। उनने वल्‌ विनेयेन्‌ इरन्दु 


299]. 


2992. 


2923. 


कनमे शॉल्लिनेन इदु शोरेल कण्डाय्‌ 
पुन मेविय पूम्‌ तण्‌ तुब्शयू अलडंगल 
इनम्‌ एदुम इलाने अडेवदुमे । 


अडेवदुम अणि आर्‌ मलर्‌ मडगे तोब्ड 
मिडेवदुम्‌ू अशुरक्कु वेंम्‌ पोर्हे 
कडेवदुम्‌ कडलछ_ अमुदु एन्‌ मनम्‌ 
उडेवदुम॒ अवर॒के ओ रुडगाहवे ॥ 


आहम्‌ शेर नर शिडगम्‌ अदु आहि ओर 
आऑहम्‌ व उहिरालू पिन्‍्न्दान्‌ उरे 
माह वेकुन्दम्‌ काण्बदरकु एंन्‌ मनम्‌ 
एकम्‌ एंण्णुम्‌ इरा-प्‌ पहल इन्रिये॥ 


इन्‌्रि-प्‌ पोह इरु विनेयुम्‌ केंडुव्तु 
आन्रि आक्के पुहामे उय्य-क्‌ को व्य्वान्‌ 
निन* वेडगडम्‌ नी्ू, निलत्तु उत्ब्नदु 
शेंनरु देवहक के तोंब्ुवाह ने ॥ 


तिरुवायमोल्ि २५७ 


2990 हे मन! प्रबल पापी में तुम से याचना कर के हृढ कहता हूँ-इसको 
छोडो मत, समझे | उपजाऊ भूमि मे उत्पन्न सुंद और शीत तुलसीमालाधारी सब 
प्रकार से निरसम प्रभु की शरण में जाना | 5 


299] आलिंगन करता है ( भगवान्‌ ) सौदय से पूण पद्मजा ( लक्ष्मी ) को। 
भिडता है असुरो के विरुद्ध घोर युद्ध में । मन्थन करता है सागर को अमृत (के लि') 
इस प्रभु के ध्यान से बिद्लूल हो जाता हे सदा मेरा मन। 6 


2992 एक शरीर में संमभिलित (नरत्व और सिहत्व से) नरसिह हो कर 
/ हिरण्यकर्शिपु के ) अद्वितीय शरीर को वक्र नखो से बिदीण करते भगवान्‌ से अधिष्ठित 
महा खम_ (अर्थात्‌ परमधाम कहलाते ) श्रीबकुंठ को देखने की ही इच्छा रान-दिन 
लगातार मेरा मन करता रहता हे। 7 


2993 ( पृण्य पाप रूप ) द्विविध कर्मों का अंत कर के जिससे उनकी सत्ता ही 
न रहे. और जिससे हम ( शरीर से ) एक हो कर उस में प्रविष्ट न रहें, इस प्रकार हमें 
उज्जीक्‍ित करने के लिए भगवान्‌ आ कर जहां खड़ा रहता है, बह वबेंकट ( गिरि ) 
एलाध्य भूमंडल मे है। जो बहां जा कर अंजलि कर के उसकी प्रणति करते है वे 
देव ही हैं। 8 
३३ 


२४८ दिव्य प्रबंध 


994. तोन्ुदु मा मलर्‌ नीर्‌ शुड्धर दूपम कोंण्डु 
एंलुदुम्‌ एंननुम इृदु मिहे आदलिल, 
पन्दु इल तोंल पुहन्ब-प्‌ पाम्बु अणे-प्‌ पवक्ियाय ' 
तब्ददुम आरु अष्यिन्‌ उन ताब्डहुछे ॥ 9 


2995, ताके तामरेयान उनदु उन्दियान्‌ 
वा कोंठ_ नीछ, मछू आछ्ि उन आहत्तान 
आक्राय-त्‌ तोलुवारुमू अमरहँव्द्‌ 
नावठम एन पृहव्शहहों उन शीलमे ? ।0 


2996. चीलम्‌ एल्ले इलान्‌ अडि मैल अणि 
कोल नीन्, कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ शॉल्‌ 
माले आयिरत्तु्, इवे पत्तिनिन्‌ 
पालर वेकुन्दम्‌ एरुदल पानमैयै ॥ ॥| 


तिरुवायमोब्ठि २५५९ 


2994 इलाघ्य पृष्ष और जल, दीप और धृप ले कर तुम्हारी वंदना करने हम 
उठ तो यही तुम आवश्यकता से अधिक मानते हो। अतः तुम्हारे चरणों का आश्रय 
कसे करू, में नहीं जानता। ( बुराराध्य नहीं होने से ) तुम दोषबिहीन हो । नित्य 
कोति मत | सपशायी | 9 


2995 दीर्घ नाल से युक्त कमल से उत्पन्न ' ब्रह्मा ) तुम्हारी नाभि में है। 
तेजोयुक्त दीघध परशु को धरता (रुद्र / तुम्हारे शरीर में (एक भाग में ) है। अभर- 
गण दास हो कर तुम्हारो प्रणति करते हैं। तुम्हारे शील गुण की प्रशंसा अनंत काल 
तक करने पर भी कसे पूरी प्रशंसा कर सकता हूँ? 0 


2996 अनंब बिक शोल गुण से युक्त भगवान्‌ के चरण से अपित यह शब्दमाला 
जो अतिलुन्दर और विशाल कुरूहर के शठकोप के द्वारा रचित है उसके इस दशक से 
जो संबद्ध होते हैं वे बेकुंठ चढ़ जाते हैं तो बह उचित ही है। ।] 


2997. 


2998. 


2999. 


3000. 


2. ५. मैं आर करुम्‌ कण्णि 


मे आर्‌ करुम कण्णि कमल मलर्‌ मेल 
शेय्याठ तिरु मार्विनिल शेर तिसुमाले ' 
वेंय्यार शुडर॒ आछि शुरि शडगम एन्दुम 
कया ! उने-क काण-क करुदुम एंन्‌ कण्णे 


कण्णे उने-क्‌ कांण-क करुदि एन नेंब्षम्‌ 
एंण्णे कोंण्ड चिन्देयदु आय निनरु इयम्वुम्‌ 
विण्णोर मुनिवक्कु एनरुम्‌ काण्वु अर्याये 
नण्णादु ऑब्यिन्‌ एंनरु नान्‌ अन्प्पने | 


अन्ैक्किन्र अडि नायैन नाय कूने वालाल 
कुन्ठेक्निन्रदु पोल एंन्‌ उब्ठब्व्म्‌ कुल्युम्‌ 

मब्ठेक्कु अनरु कुनरम्‌ एंडुत्तु आनिरे कात्ताय्‌ ' 
पिल्ठेकिनन्रदु अरुठ एनरु पेदु उरुवेने | 


'उरुददु इदु' एन्‌रु उनककु आटपटद निन्‌ कण 


पेंर्ददु एंदु कॉल -' एंनरु पैदेयेन नेंब्लम्‌ 
मरुहल शैेंय्युम वानवर्‌ दानवक्कु एन्रुम्‌ 
अरिवदु अरिय आरियाय अम्माने ! 


7>., ९. मैयार करुडकण्ण 


( अंजनालंकृत नीललोचनी ) 


2997 अंजनालंकृत नोललोचनो कमलपुष्य पर आसोन हिरण्यवर्णा लक्ष्मो समाश्रित 
वक्ष से युक्त श्रीमन्नारायण | उप्रता से युक्त प्रदो्त चक्त और रेखांकित शंख धरते हस्त 
से युक्त (प्रभु )| तुम्हें देखना चाहता है मेरा नयन। 


2998 हे ( मेरे ) लोचन | ( अर्थात्‌ दशनसाधन भगवान्‌ |) तुम्हें बेखने की 
बांदा कर के मेरा हृदय बहुसंछयात मनोरथ कर के सदा पुकारता रहता है। देव-बग 
को तथा सुनि-गण को सदेव दुदंश तुम्हें निस्सन्देह प्राप्त किये बिना रहूंगा नहों 
( भर्थात्‌ अवष्टप प्राप्त करूगा )-यह कह कर में पुकारता हूँ। 2 


2999 कटी पूंछ हिला कर जेस कुत्ता अपनों इच्छा प्रकट करने का प्रयक्ष करता 
है बेसे हो तुम्हें पुकारते और श्वान-सम दास का हृदय ( साधन-विहीन होने से ) 
बिहल होता है। उस दिन ( गावधन ) गिरि उठा कर वर्षा का बारण कर के गोसभूह 
की रक्षा तुमने की, गिरिधारी | में घबराता हूँ कि कहो में तुम्हारी कृपा के बाहर 
तो नहीं हूँ। 3 


3000 देबों को तथा दानवों को सब काल म॑ दुश य ( नर ) हेरिरूप ईश्वर! हमने 
निश्चय किया कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम तुम्हारे दास बन गए। अब ज्ञान 
हीन मेरा हृदय घबड़ाता है (कि क्‍या तुश्हारी कृपा हमें प्रात्त होगी अथवा हमें दुलभ 
ही रहोगे ? ) 4 


२६२ 


300. 


3002. 


3003. 


3004. 


दिव्य प्रबंध 


अरि आय अम्माने अमरर पिरने 
पेंरियानै-प पिरमने मुन्‌ पडेत्ताने 

वरि वाह अरविनू अणै-प्‌ पढ्क्ि कों व्हिन्र 
करियान्‌ कब्डल्‌ू काण-क्‌ करुदुम करुत्ते | 


करुत्ते! उनै-क काण-क करुदि एंन्‌ नेंबत्तु 
इरुत्ताह इरुत्तिनेन्‌ देवह॑दूकु एल्लाम 

विरुत्ता ' विवुद्गुम्‌ शुडर-च चोदि उयरत्तु 
ओरुत्ता' उने उन्ह्ठम एंन्‌ उत्ब्ब्म्‌ उहन्दे 


उहन्दे उने उन्ठव्दुम्‌ एन उल्वुत्तु अहम्‌ पाल 
अहम्‌ तान्‌ अमर्न्दे इडम्‌ कोंण्ड अमला ! 
मिहुम्‌ दानवन मावु अहलम इरु कूृरा 


इन्दाय्‌! नर शिडगम अदु आय उरवे !॥ 


उरु आहिय आरु शमयडगटकु एंह्लाम्‌ 
पोंर आहि निनरान्‌ अवन्‌ एंह्ला-प्‌ पोंसुटकुम्‌ 
अरु आहिय आदिये-त्‌ तेवहंटकु एल्नाम्‌ 
करु आहिय कण्णने-क कण्डु कोंण्डेने ॥ 


तिरुवायमौल्ि २६३ 


300! जो पापहर स्वामी है. जो देवों का उपफ़ारी है, जो सवश्रष्ठ है, पुरा 
काल मे ब्रह्मा को जिन्होंने सृष्टि को, जो रेखांकित और सपमुज्ज्वल सपशय्या पर शयित 
श्यामसुंदर है, उसके चरण का दशन करना चाहता है मेरा हृदय। 5 


3002 मन! “अर्थात्‌ मन को शक्ति देनेवाले !) तुम्हें देखने की इच्छा कर के 
मैन अपने मन मे तुम्हें हृह स्थापित किया | हे सब देबो के वृद्ध ' ( अर्थात्‌ अनादि 
काल से विद्यमान प्रथम नायक! भासमान और ज्वलित ज्योतिमय पग्माकाश से 
विद्यमान अद्वितीय स्वामी | आनंद के साथ मेरा सन तुम्हें भोगता है। 6 


3003 +7वबं के साथ तम्हारा चिंतन करते मेरे हृदय के भीतर ही भीतर 
उत्साहसहित भर कर रहते अमल! बलिएठ दानव ( हिरण्यकशिपु | के विशाल वक्ष 
को दो दुकड़ों मं चीरते नखो से युक्त नरसिहरूप भगवान्‌! ( हृदय से प्रविष्ट हो 
कर आनंदित करते हो। )। 7 


3004 प्रामाणिक दीखते घट समय ' अर्थात्‌ सभी षट सतो ) से जो अविचाल्य 
हो कर खडा रहता है, जो सब पदार्थों का अंतरात्मा होने से आदि है ( अर्थात्‌ प्रधान 
है), जो सब देवो' के कारण है, उस कान्‍्ह का मेंन साक्षात्कार कर लिया। 

[ बट समय-चार्बाक, बौद्ध, क्षपण, बेशेषिक, सांखय और पाशुपत | ] 8 


२६७ दिव्य प्रबंध 


3005. कण्डु कोंण्डेन्‌ एंनू कण्‌ इणे आर-क्‌ कब्तत्तु 
पण्डे विने आयिन पररोड अरुत्तु 
तोंण्डक्कु' अमुदु उण्ण-च शोॉनूनेन्‌ चोंलू मालेहछ 
अण्डत्तु अमरर्‌ पेंरुमीन! अडियेने | 9 


3006. “अडियान्‌ इवन' एनरु एनक्कु आर अरुछ शौोरयुभ्‌ 
नेंडियाने निरे पुहछ अम्‌ शिरे-प्‌ पुछ बन 
को डियाने कुनरामल्‌ उलहम्‌ अब्नन्द 


अडियाने अडन्दु अडियेन्‌ उयन्दवारे ॥ [0 
3007. आरा मद याने अडर्त्तवनू तनूने 
गेरार वयल तेंन्‌ कुरुहरू-चू चडकोपन्‌ 
नूरे शॉनन ओर आयिरत्तुव्ठ इप्‌ पत्तुम्‌ 
]] 


एरे तरुम्‌ वानवर्‌ तम्‌ इन्‌ उयिककें॥ 


तिरुवायमोठि० २६५ 


3005 नयन भर कर उस का साक्षात्कार कर के में प्रहरष्ट हुआ और अनादि 
सब पापों को समूल काट दिया। ब्रह्मांड के सब अमरोा' के अधीश्वर के दास मेंने 
शब्द मालाएं रचीं जिस से भक्त गण अमृतबत्‌ उसका भोग कर । 9 


3006. मुझ अपना प्रिय मान कर जो सुझ पर परिपृण कृपा करता सर्वेश्बर है, 
कीनिस त सुंदर पक्ष विहग का ध्वज बना गसरडध्चज है, अशेष लॉक के माउक चरण से 
जो युक्त हे, उसको प्राप्त कर दास मेरे उज्जीबित होने का ढग ही अज्ुत है।. 0 


3007 अक्षय्य मद से मत्त हस्ती ' क्वलयापीर ) के संहारक ' श्रीकृष्ण ) पर 
पंकयुक्त क्षेत्रतारतित सुन्दर कुदझहर के श्रीशठकोप के शलक विभाग से रचित अद्वितीय 
सहस्नगीति म॑ यह दशक नित्यसूरियों के प्रिय प्राण नाथ को प्रदान करेगा । |] 


३8 


3008. 


3009. 


300. 


2. ५. इन्‌ उयिर-च्‌ चेवल 


इन्‌ उयिर-च, चेवलुम्‌ नीरुम्‌ 
कृवि-क्‌ कोंण्ड इडूगु एल्तने 

एंन्‌ उयिर्‌ नोव मिन्ठर्रेनमिन्‌ 
कुयिल पेडेहाल ! 

एन्‌ उयिर-क्‌ कण्णपिराने 
नीर्‌ वर-क्‌ कूवुहिलीर्‌ 

एन्‌ उयिर्‌ कृवि-क्‌ कोंडुप्पाक्कुम्‌ 
इल्तने वेण्डमो ? 


इत्तने वेण्डवदु अनरु अन्दो ! 
अन्‌रिल पेडेहाल! 

एत्तने नीरुम नुम्‌ शेवलुम्‌ 
करेन्दु एडगुदिर 

वित्तहन्‌ गोविन्दन्‌ 
में य्यन्‌ू अल्लननू ओंरुक्कम्‌ 

अत्तने आम्‌ इनि एन्‌ उयिर्‌ 
अवन्‌ के यदै॥ 


अवन्‌ कैयदे एनदु आर्‌ उयिर्‌ 
अनूरिल पैडेहाल, ' 

एंवम शोंलि नीर्‌ कुडन्दु 
आड्दिर पुडे जशूब्व्वे 

तवम शेंयदिल्ला विनेयांट्टियेन्‌ 
उयिर इडगु उण्डो ? 

एवम्‌ शोंल्लि निरसुम्‌ नुम्‌ 
एड्गु कृक्‍्कुरल्‌ केट्टुमे ? 


[%. ४. इननुयिर-च्‌ चेवलुम्‌ 


( प्रिय प्राणनाथ ) 
[ संत का नायिकाभाव ] 
3008 कोयलो ! तुम्हारा प्रिय प्राणनाथ और तुम परस्पर कूकते हुए मुझे 
अधिक व्यथा देते हुए मेरे सामने प्रेम से गदगद स्वर में बोलो मत। मेरे प्यारे 


प्रभु का|ह को यहां बुलाने के लिए तुम नहों कुकतीं। मेरे प्राण हर कर उसके 
हाथ में देनेबाली तुम्हें क्या इतना ( परिञ्षन ) करने की आवश्यकता है? | 


3009 इतना करने की आवश्टयक्रता नहीं। हाय' मादाक्रोचों! तुम और 
तुम्हारा प्रियतम कितने प्यार से मिल कर बोल रहे हो' बिदग्ध गोबिन्द तो 
किसी के विषय में भी सत्य नहीं । अब तो मेरे प्राण उसके हस्तगत ही ही गए। 2 


300 उसके हस्तगत हो गए मेरे प्राण, मादा-ऋंचो! केसे प्रेम के बचन बोल 
कर एक दूसरे से मिल कर तुम मेरे चारो ओर संचरित होती हो! तपोबिहीन 
मुझ पापिनी के प्राण क्‍या यहां विद्यमान हैं? तुम्हारा ( प्रेम ) गढ़गद स्वर सुनतीं 
तो क्या बोल कर हम प्राणधारण कर? 3 


श्द्व८ 


30]]. 


3042. 


303. 


दिव्य प्रबंध 


कूक्कुरल केट्ट्मू नम््‌ कण्णन्‌ 
मायन वेंन्प्पिडान्‌ 
मेर-किक को केनमिन्‌ 
नोरुम शेंवलुम कोम्िहाल  ' 
वाक्कृम मनमुम्‌ करुममुम्‌ 
नमक्क्‌ आडगदे 
आक्कंयुम आवियुम्र्‌ 
अन्दरम्‌ निनरु उलठलमे॥ 


अन्दरम्‌ निनरु उब्ललहिनर 
यानुडे-प्‌ पूवहाव्द ! 

नुम्‌ तिरत्तु एदुम्‌ इडे इल्ले 
कुब्वरेन्‌मिनो 

इन्दटि आलड्गछठ काटट 
इव्‌ एठ उलहुम्‌ कोंण्ड 

नम्‌ तिरु मार्बनू नम्‌ आवि उण्ण 
ननगु एण्णिनान्‌ | 


नन्‌गु एण्णि नान्‌ वल्व्त्त 
शिरु किठि-प पंदले ! 
इन्‌ कुरल नी मिन्ठररेल्‌ 
एन्‌ आर उयिर-क काकुत्तन्‌ 
निन्‌ शेंय्य वायू ओंक्‍्कुम्‌ वायन्‌ 
कण्णन्‌ के कालिनन्‌ 
निनू पशुम शाम निरत्तन्‌ 
कूट्टुण्डु नीडूगिनानू । 


तिरुवायमोल्ि २६५९ 


30]| तुम्हारा आलाप सुन कर भी हमारा मायी कान्‍्ह निकल आएगा नहीं ॥ 
सयूरियो ! तुम और तुम्हारे प्रियतम और भी ऊंचे स्वर से बोलो मत। हमारे 
बाकू मन और कम सब तो उसके गरहां हैं। शरीर और प्राण मात्र बीच में रुक 
कर व्याकुल होते हे । 4 


302 दुःख का अनुभव करने के लिए यहां कोई नहीं, व्यथं ही अंतर में 
( बीच में) आ कर दुख देने के लिए संचरित होती मेरी शारिकाओं! तुम्हारे 
दिए दुःख प्राप्त करने को यहां कोई नहीं। प्रेम से गदगद हो कर मत बोलो। 
इंद्रजालों को दिखा कर इन सप्त लोकों को ग्रहण करते हमारे लक्ष्मी-समाश्चित वक्ष 
से युक्त भगवान ने हमारे प्राण हरने का बहुत ही अच्छा उपाय कर लिया। 5 


303 भुग्ध बाल तोते! यह सोच करे मेंने तुम्हारा पालन पौषण किया कि 
तुम मेरे हितकारी टोगे। मीठे स्वर में प्रम्त से गदगद हो कर सत बोलो। मेरा 
प्राणप्रिय काकुत्स्य मुझ से संयुक्त हो हो कर विकछ्ुड गया- काक्ुत्स्थ, जिसका अधर 
तुम्हारे रक्त मुख जेसा है, तुम्हारे जसें ही रक्त नेन्न, हस्त और पाद जिसके हैं 
तथा श्पाम बण तुम्हारे जसा है। 6 


२७० 


30]4, 


30]5. 


30!6, 


दिव्य प्रबंध 


कूट्ट०डु नीडगिय कोलन्त्‌ 
तामरै-क्‌ कण शैव्वाय्‌ 
वाटटम्‌ इल एंन्‌ करु माणिक्कम्‌ 
कण्णन्‌ मायन्‌ पोल्‌ 
कोटटिय विल्लों ड़ मिननुम्‌ 
मेह-क कुब्ठाडगब्ब्हाब्द | 
काटटेनमिन्‌ नुम॒ उरू 
एंन उयिक्कु अदु कालने । 


उयिक्कु' अदु कालन एनरु 
उम्मे यान्‌ इरन्देरक नीर्‌ 
कुयिल पेदल्हाढ_' कण्णन्‌ नाममे 
कुलरि-क्‌ कों न्रीर्‌ 
तयिर-प्‌ पलम्‌ शोररोडु पाल 
अडिशिल॒म्‌ तन्दु शोंल्‌ 
पयिररिय नल वन्ठम्‌ मूट॒टिनीर ! 
पण्वु उडयीरे ॥ 


पण्वु उड़े वण्डोंडु तुम्बिहाठ ! 
पुण्‌ मिब्टररैनमिन्‌ 

पण्‌ पुरे वेल कोड कुत्ताल्‌ 
ऑकक्‍्कुय नुम्‌ इन्‌ कुरल 

तण्‌ पेंस्मू नीर-त्‌ तडम्‌ तामरे 
मलर्न्दाल ओ क्कुम्‌ 

कण पेंरुम कण्णन्‌ नम्‌ आधि 
उण्डु एंछ नण्णिनान्‌ ॥ 


तिरुवायमोक् २७१ 


90)4 सुंदर कमल नयन) अरुण अधर और दोषहीन नीलरत़तुल्प सायी कान्ह 
भुझ से संयुक्त हों कर बिछुड गया। उसके समान ही वक्त (इन्द्र ) धनुष के साथ 
घमकते मेघ-बु दो! अपना रूप मुझे दिखाओ मत। मेरे प्राण के लिए बह काल 


है ( अर्थात्‌ मृत्यु हे !। ह। 


30]5 कोयल के बच्ची ! मेरे प्राथ के लिए वह कान है ( अर्थात्‌ मृत्यु है ।-- 
यह कह कर मैंते तुम से याचना की कि काग्ह का नाम सत बोलो। परंतु 
तुमने गदगद स्वर से कान्‍्हे के नाम ही तुतला कर मुझे सार ही डाला। दही 
के साथ फल और अन्न तथा क्षोरान्न भी दे कर उनके नास सिखाने के प्रत्युपकार 
में बहुत हो अच्छा काम करते हो, सत्स्वभाव से संपन्नो | ( पक्षियों | ) । 


396 सत्स्वभाव से युक्त सधुकरो और श्लमरो' मधुर गीत मत गाओ। 
तुम्हारा सीठा स्व२ तो ब्रणद्वार में बरछे चुभाने के समान होगा। शोत और 
समृद्ध जल से भरे विशाल तडाग में बिकसित कमल जंसे आयताक्ष काम्हने हमारे 
प्राण खा कर ही जाने का निश्चय कर लिया। 9 


२७२ दिव्य प्रबंध 


307. एंछ नण्णि नामुम््‌ नम्‌ वोन 

नाडनोंडु ओनूरिनोम्‌ 

पवन नल नारे-क कुल्णडगब्ण्हानू | 
पयिनरु एन इनि ? 

इत्ठे नक्ठ आक्केयुम्‌ 
पैयवे पुय-क्‌ कररदु 

लब्ठे नह्ल इनूबम्‌ तलेप्पें य्दु 
एंडगुम्‌ तत्लक्षवे । के 


308. इन्‌बम्‌ तलैप्पय्दु एडगुम 

तब्ठेत्त पल्‌ ऊछ्ठक्कु 

तन्‌ पुहनु एल्त-त्‌ तनककु 
अरुछ शेय्द मांयने 

तैंन्‌ कुरहर-चू चड्धकोपन्‌ 
शोल आयिरत्तुझ इवे 

ओ नबदोडु ओ न्रुक्कम्‌ 
मू उलहुम्‌ उरुहमे । डे 


तिरुवायमौ०ि २७३ 


397 हम भी जाने को सज कर परमधाम के स्वामी से सहमत हुई ! 
जलाशय मे रहते सुंदर सारस-बुदो!' एतदनंतर तुम्हारे एकत्रित होने से क्या प्रयोजन 
है? आभरणों से अलंकृत सुंदर शरीर भी शनः शनेः निकलने को सज गया। 
( मेरा अंत देख कर उससे वुःखी हुए बिना ) समृद्ध और महान आनंद सब को 
मिले और सब आनंदित रहें। 0 


398 आनंद प्रदान कर उससे सवंत्र व्याप्त अपनी ख्याति की प्रशंसा युग 
युग से करते रहने की कृपा संत पर जिस ने की, उस सायो भगवान्‌ पर सुंदर 
कुष्हर के शठकी'? के रचित सहस्रगीति में नौ पद्मयों से समन्बित एक से युक्त इस 
दशक से तीनों लोक पिघल जाएंगे। ]] 


३४ 


309. 


3020. 


[5९., शं. उरहुम्‌ आल। 


उरुहुम्‌ आल नें न्नम्‌ 

उयिरिन्‌ परम अनूरि 
पेंरहुम्‌ आलू वैटकेयुम्‌ 

एन शॉय्हेन तोंण्डनेन्‌ ? 
तेंरु एल्लाम कावि 

कमल तिरु-क्‌ काटकरे 
मरुविय मायन्‌ तन्‌ 

मायम्‌ निनेतोरे ॥ 


निनैतोंरुम शोल्लुम्‌ तो रुम्‌ 
नेंठ्जु इडिन्दु उहम्‌ 
विने कोंढ जशीर्‌ पाडिलम्‌ 
वेमू एंनदु आर उयिर 
शुनें कोंछ पूम्‌ शोले-त्‌ 
तेंन्‌ काटकर एन्‌ अप्पा' 
निनेहिलेन्‌ नानू उनक्कु 
आट नचेंय्युम नीमये॥। 


नीमेयाल नेंज्लम्‌ वश्लित्तु-प्‌ 
पुहुन्दु एंनूने 

इमें शेय्दु एंनू उयिर आय 
एंन उयिर्‌ उण्डान्‌ 

शीर मल्ह शोले-त्‌ 
तेंन्‌ कादकरे एनू अधप्यन 

कार मुहिल वण्णन्‌ तन 
कव्थ्वम्‌ अरिहिलेनू | 


3. ॥५. उरुहुम्‌ आल 


( पिघल जाता है, हाथ! ) 
[ तिद-कु-काट करे क्षेत्र ) 
30|9 जिसकी सब वोधियो मे कल्हारों की सुगंध बहती है उस तिद कू-काट करे 
क्षेत्र मे सप्रीति वास करते मायी की माया का (अर्थात्‌ आश्चर्यमय भगवान्‌ के 
अद्भुत सौश्य आदि गुणों का) जब्र जन्न ध्यान करता हूँ, सब समय हृदय पिघल 
जाता है, हाय' आत्मा की धारणशक्ति से भी अत्यधिक वांछा भी बयित होती 
है, हाय ' चपलचित्त मैं क्‍या करू? | 


3020 ( पापहरण आदि) तुम्हारे ब्यापारों के प्रकाशक मंगल गुणो का स्मरण 
करने लगते सप्य, एवं कथन करने लगते समय, ( मेरा ) हृदय टूट कर शिथविल् 
हा जाता है। गान करते लग तो मेरी प्रिय आत्मा दग्ध हो जाती है। सरोबरों 
से युक्त मनाज्ञ उपबन-प्रिवृत संदर काटकर के मेरे स्वामी ' तुम्हारी सेवा करते 
का ढंग में सोच भी नहीं सकता। 2 


30-] धोखा दे कर मेरे भन मे प्रविष्ट हो कर, अपनी सुशीलता से मुझे 
अपने वश में कर के, मेरी आत्मा हुए और मेरी आत्मा का भोग कर लिया। 
समृद्धि से युक्त उपबन परिवृत सुंदर काटकर के नीलमेघवर्ण मेरे स्वामी का चौय 
मे समझ नहों सकता। 

[ चौयें-मेरा दास्य स्वीकार करने आ कर स्वयं दास्य वुत्ति करना।] 3 


२७६ 


3022. 


3023. 


3024. 


दिव्य प्रबंध 


अरिहिलेन्‌ तनुनुव 
अनैत्तु उलहुम्‌ निरक 
नें रिमियाल तानुम अवररुव््‌ 
निरकम्‌ पिरान्‌ 
वेरि कमर शोले-त्‌ 
तैंन काटकरे एन्‌ अप्पन्‌ 
शिरिय एन्‌ आर उयिर्‌ 
उण्ड तिरु अरुछे | 


तिरु अरुछ शेंय्बवन्‌ पोल 
एंन्‌नुर पुहुन्दु 
उरुवमुम्‌ आर उयिरुम्‌ 
उडने उण्डान्‌ 
तिरुउब्र शोले-त्‌ 
तेंन्‌ कादकरे एंन्‌ अप्पन्‌ 
करु वल्र मैनि एंन्‌ 
कण्णन्‌ कब्ठक्ड्गढ्ठे ॥ 


एंन्‌ कण्णन्‌ कब्ष्वम्‌ 

एनक्क्‌-च्‌ च्षेम्माय निरकुम्‌ 
अम्‌ कण्णन्‌ उण्ड एन्‌ 

आर्‌ उयिर्‌-क्‌ कोदु इदु 
पुन्‌ कप्मे एंयदि-प्‌ 

पुलम्बि इरा-प्‌ पहल 
एन्‌ ऊण्णन्‌ एन्‌रु 

अवन्‌ काटकर एत्तुमे ॥ 


तिरुवायमोछि २७७ 


3022 उसके भीतर (अर्थात्‌ उसके संकल्पलेश से) सब लोक धुत हैं और 
बह भी यथा नियम (अर्थात्‌ शेतरेत्िमाब संबंध का पालन करते हुंए ) उनके भीतर 
स्थित हैं। बह प्रभु जो सुगंध से सुरभित उपबनों से परिवृत सुन्दर काटकरे के तथा 
मेरे स्वामी है, उसने क्षुद्र मेरी आत्मा को भोग करने की जो कृपा की उसे में 
समझ नहों पाता। 4 


3023 श्रीकृपा करनेवाले जसे मेरे भीतर प्रविष्ट हो कर, उसने मेरे रूप॑ 
 अर्थत्तु शरीर ) और थ्यारे प्राण दोनों का एक साथ भोग कर लिया। सौंदर्य 
की वृद्धि से युक्त उपवत परिवृत सुंदर काटकर के मेरे स्वामी नित्यश्याम सुंदर 
हमारे कान्ह की क्पदताएं केर्सा विस्मयनीय है! 5 


५024 मेरे कॉन्ह की कपटता ( अर्थात्‌ कृत्रिम व्यापार ) मुझ अक्लात्रम हो 
बीखती हे। उस चपलचित्त से अनुभूत मेरो प्रिय आत्मा का असारांश यह है 
जो फिर जीवित हो कर पुकारता है ओर रात-दिन कहता है 'मेरा कान्ह” और 
उसके काटकर (क्षेत्र) की स्तुति करता ही रहता है। 6 


२७८ दिव्य प्रबंध 


3025. काटकर एत्तुम अदनुष् 
कण्णा एंननुम््‌ 
बेटके नोय्‌ कूर 
निनेन्दु करेन्दु उहम्‌ 
आटमकों व्य्वान्‌ ऑंत्तु 
एन्‌ उयिर्‌ उण्ड मायनाल्‌ 
कोट करें पटटदु 
एनू आर उयिर्‌ कोर उण्डे। 


3026. कोछर उण्डान्‌ अन्‌रि वन्दु 
एन्‌ उयिर तान उण्डान्‌ 
नाछु नाछ वन्दु एंनने 
मुरव॒म तान्‌ उण्डान्‌ 
का नीर्‌ मेह-त्‌ तैंन्‌ 
काटकर एन्‌ अप्परकु 
आर अन्‌रे पट्टदु एंन्‌ 
आर उयिर पटटदे ॥ 


3027. आर उयिर्‌ पट्टदु 

एंनदु उयिर्‌ पदटदु 

पैर इृद्ू-तू तामरें-क कण 
कनि वायदु ओर्‌ 

कार एंढिल मैह-त्‌ तैंन्‌ 
काटकरे-क्‌ कोयिल को वू 

शोर एंब्लि नालू तडम्‌ तौब्द 
देंयव वारिक्के ॥ 


तिस्वायमोछि २७९ 


3025 मेरी सेवा ग्रहण करनेवाले जेसे मुझ में प्रविष्ट हो कर मायी ( भगवान्‌ ) 
ने मेरी आत्मा को अपना लिया। मेरी आत्मा उसके प्री अनुभूत होने पर भो 
ऐसा लगता है मानो कुछ अनुभव शेव रह गता। अत मेरी आत्मा काट करे 
की स्तुति करती है। उसमें विराजमान मेरे कान्ह' कहती है। उत्कंठारोग बढ़ता 
है; ओर वह आत्मा उस , कान्‍्ह ) का स्मरण कर घुल कर विगलित होती है। 7 


3020 आ कर उसने सरी आत्मा का अनुमव इस प्रकार किया सानो उसका 
अनुभव उससे पहले न किया हो। दिन दिन आ कर मेरा अनुभव भरपुर कर 
लिया । जलप्रण काल सेघ मेरे स्वामी का जो काटकरे में विराजमान है, मेरी 
आत्मा टास बन गई। एक आत्म बस्तु के भोग का ढंग ही कसा विचित्र है। # 


3027 जी विशालदल कमललोचन और बिबफलाधर है, उस नील ज्योतिसय 
जेलद सहश दवेववारिधि के हाथ (अर्थात्‌ देवआओो के उत्पत्तिस्थान सागर समान 
श्रीमन्नारायण के हाथ ) जो मेरी आत्मा ने भोगा। किसकी आत्मा ने भोगा? 


श्रीमन्‌ नारापण-जो सुन्दर काटकरे के भददिर में विराजमान हैं, और जो बीर श्री 
क्रालियुत चतुर्भुज हे। 9 


२८० दिव्य प्रबंध 


3028. 'वारि-क्‌ कोंण्ड उनने 

विवुडूगुवन्‌ काणिल' एनरू 

आवररर एनने ओंब्य 
एनूनिल्‌ सुनूनम्‌ 

पारित्तु तानू एंनने 
मुरर-प्‌ परुहिनान्‌ 

कार ओंक्‍कुम काटकर 
अप्पन कडियने ॥ ।0 


3029 कडियन आय-क्‌ कझ्नने-क्‌ 

कों नर पिरान्‌ तनूने 

कोंडि मदिर तेंन्‌ कुरुहर-च्‌ 
चडकोपन्‌ शोल 

वडिवु अम आयिरत्तु 
इप पत्तिनालू शनमम्‌ 

मुडिव एयूदि नाशम्‌ 
कण्डीईछ एम्‌ कानले ॥ ]| 


तिस्वायमो श्प१ 


3028 “यदि तुम्हें देख पाऊ तो दोनों हाथों से ले कर तुम्हें निगल लूंगा!-- 
यह थी मेरी उत्कंठा। मुझ से बढ कर उत्कंठित हो कर मुझ से पहले भगवान्‌ 
ने मुझे पूणतया पान कर लिया। काटकरे में विराजमान जलदसहश प्रभु अतिशीक्र 
काययकारी है। 0 


3029 क्रॉप्त हो केरे कंस को सहोार करते उपकारी | श्रीकृष्ण | पर ध्वजों 
से अलंकृत प्राचीरों से परिवृत सुन्दर कुरुहर के शठकोप के रचित रूपबंत सहख्नगीति 
के इस दशक (के अध्ययत्त ) से जन्म ( परंपरा ' का अंत होगा और ( उसके 
हेतुभूत ) ( संस!र ) मरीचिका का भी साश होगा। ]] 
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[४., शा एम कानल 


3030. एंम कानल अहम्‌ कल वाय्‌ 


303।. 


3032. 


इरे लेन्दु- इडगु इनिदु अमरुम्‌ 
डेम काल मड नाराय ! 
तिरु मूव्ठि-क्‌ कब्ठत्तु उरेयुम्‌ 
कोंड्गु आर्‌ पूम्‌ तुब्झाय मुडि एम 
कुड-क कृत्तरकु एंन्‌ तूदाय 
नुम्‌ कालहरू एंन्‌ तले मैल्‌ 
कें रुमीरो नुमरोडे ॥ 
नुमरोडुम्‌ पिरियादे 
नीरुम्‌ नुम॒ शेवलुम्‌ आय 
अमर कादल कुरुहु इनडगाब्द ! 
अणि मूढ्ि-क्‌ कव्ठत्तु उरेयुम 
एमरालुम पडिप्पु उण्डु इड्गु एन? 
तम्माल्‌ इत्व्प्पु उण्डु 
तमरोड अडूगु उरेवाक्कु -त्‌ 
तकिलमे ? केब्ठीरे ॥ 


'तक्किलमे ?' केन्हीहँव्द तडम 


पुनल्‌ वाय्‌ इरे तेरुम्‌ 
कों क्‍्कु इनडगाव्द्‌ !' कुरुहु इनडगाव्द 

कुब्टिर्‌ मूव्ठि-क्‌ कब्ठत्तु उरैयुम्‌ 
हेंक-कमलत्तु अलर्‌ पोलम्‌ कण्‌ 

के काल होंम्‌ कनि वाय्‌ 
अक-कमलत्तु इले पोलुम्‌ 

तिर मैनि अडिहब्डक्के | 


8». शा. एड कानल 


( हमारे सागरानूप ) 
( नायिका का दूत-प्रेषण-तिरमूति-क्‌ क्ठठम्‌ क्षेत्र ) 
3030 हमारे सागरानुप सोत में आहार खोजते हुए सानंद बत॑मान रक्तचरशण 
भव्य बलाकाओ ! तिरु-मूठ्ठिक्‌ कव्ठम्‌ के अधिवासी मधुसंपन्न मनोहर तुलसीबिभूषित 


किरीट से युक्त मेरे घटनटबर के पास मेरे दूत अन कर जाओ और लौट कर 
आत्मीयो के साथ अपने चरण मेरे सिर पर रखो। 


303] आत्मीयों से अवियुक्त हो कर अपने प्रियतमों के साथ अनुरूप प्रेम मे 
बतमान सारस-पक्षिगणो ' / विरह वेदना से अवस्द्ध हो कर स्वगत कहती है )-- 
सुंदर तिर समूत्ठि क्‌ कव्ठम्‌ क अधिबासो से उपेक्षित हो कर तथा अपने संबंधियो से 
उपेक्षित हो कर यहां रहने से क्या प्रयोजन है? ( सारसों से )-( जा कर उनसे ) 
पूृदो कि क्‍या अपने स्गे-संबंधियों से वहा रहते हम उनकी योग्या नहीं ? 2 


3032 विशाल सरोवर में आहारान्वेषण करते बक-बृदो' सारस बृदो !' जो 
श्रमहर तिरूमृक्रे कुक्व्ठम में बास करता है, जिस के नयन, हस्त और चरण रक्त 
कमलपुष्प से उपभित हे. जो रक्तब्रिवाधर हे. जिसका सुंदर शरीर कसलपन्न से 
उपमभित है (बण में ), उस स्वासी' से पूछो कि क्‍या हम उसके योग्य नहीं? 3 


दिव्य प्रबंध २८४ 


3033. तिरु मैनि अडिहन्ठक्कु-त्‌ 

तो विनेयेन्‌ विडु तूदाय 

तिरु मूव्ठि-क्‌ कब्ठ्म एंननुम्‌ 
रोंव्ठ नहर वायू अणि मुहिल्हाब्द ! 

'तिरु मेनि अवदक अरुव्ठीर” 
एंन्र-क्‌ काल उम्मै-त्‌ तन 

तिरु मेनि ओंकि अहररि-त्‌ 
तेंठि विशुम्बु कडियुमे ? पं 


3034. तलेंछि विशुम्ब॒ कडिदु ओडि-तू 

ती वल्ठेत्तु मिन्‌ इलहुम्‌ 

ऑकहि मुहिलहाव्श ! तिरु मव्ठि-क्‌ 
कब्व्त्तु उरैयुम ओंण्‌ शुडक्कु 

तेंलि विशुम्ब तिरु नाडा-त्‌ 
ती विनेयेन्‌ मनत्तु उरेयुम्‌ 

तुष्ि वार्‌ कब्द्‌ कुब्लाक्कु एन 
तुदु उरेत्तल हींप्पुमिने | 5 


3035. तुदु उरेत्तल्‌ शेंप्पुमिनगन््‌ 

तू मोंढ्ठि वायू वण्डु इनडगाब्ल ' 

पोदु इरेत्तु मदु नुहरुम्‌ 
पॉब्लिलू मूव्ठि-क्‌ कब्व्त्तु उरैयुम्‌ 

मादरै-त्‌ तम मावु अहत्ते 
वेत्तारकु एंन्‌ वाय्‌ मार्र्म्‌ 

तुदुरैत्तलू शेंप्पुदिरेल्‌ 
शुद्धर्‌ वन्ठैयुम कलेयुमे | 6 


तिरुवायमोकि र८५ 


3033 सुंदर जलदो! तिर-मूत्ति कूकत्ठभ्‌ बासक सुंदर नगर में रहते रमणीय 
शरीर प्रभु के पास मुझ पारपिनी के प्रेषित वृत बन के जा कर यदि कहते हो 
कि अपना खुंदर शरीर उस नायिका को प्रदान करने की कृपा करो, कया वह 


सुस्हारे संदर शरीर की कांति छीब कर तुम्हें निमेल आकाश से भया देया? 4 


3034 निमल आकाश मे सत्वेर संचरित, एवं चक्राकारे से ज्वालित हो करें 
दमंकतो विद्यत्‌ से संपक्ष भासमान बादलों! तिरु-मूक्ति-क्‌ ककछुम में बास करते जो 
भासमान ज्योति है, जो मुझ पापिनी के मन को ही निमल आकाशात्मक परमधान 
सान कर नित्य बास करता है, जिस क॑ चिकुरों से मधृविदुओं का प्रवाह होता 
है, उसको मेरे दोत्य के बचम सुनाओ । 5 


3035 दौत्य के वचन सुनाओं, सधर वचन सेख मधुकर-वृदों! हित हो करें 
जिस के उपबनों के पुष्पों में मधुपान करते हो, उस तिल्-मूल्ठिकु-कतछ्ुम_ में जो 
नित्यवास करते हैं जो लक्ष्मी को अपने वक्षःश्यल में ध्यान दे कर रखते हैं, उन्हें 
मेरे बचनरूप दोत्यवाक्य सुनाओ तो मेरे समुज्ज्वल बलय ओर बस्च्र ( सेर शरीर 
पर ) टिकेंगे। अब तो वे बिरह के कारण खिसक जाते हैं। 6 


२८६ 


3036, 


3037. 


3033. 


दिव्य प्रबंध 


शुडर्‌ वल्युम्‌ कलेयुम्‌ कोंण्डु 
अरु विनेयेन्‌ तोब् तुरन्द 
घडर्‌ पुहव्ठानू तिरु मूव्ठि-क 
कल्टत्तु उरेयुम पडगय-क कण 
शुडर्‌ पवठ वायन-क्‌ कण्डड 
ओरु नाझू ओर तूय माररम्‌ 
पडर्‌ पोंब्ल्लि वायू-क कुरुह 
इनडगाठ ! एनक्कु ओनरु पणियीरे॥ 


एनक्कु ऑनरु पणियीहंव् 

इरुम्‌ पोंढ्ल वाय्‌ इरे तैन्दु 
मनक्कु इनबम पड मैवुम्‌ 

वण्डु इनड्गाव्य ! तुम्बिहाव्द 
कन-क कोंछ् तिण्‌ मदिल पुडे शूत्ठ 

तिरु मूठि-क कबल्त्तु उरेयुम्‌ 
पुन-क कोंब् काया मैनि-प्‌ 

पूम्‌ तुब्शय्‌ मुडियाक्क 


पूम्‌ तुव्णय्‌ मुडियाक्कु-प्‌ 
पोंन्‌ आब्लिन्क केयाक्कु 
एन्दु नीर इत्ठम्‌ कुरुहे ! 
तिरुमूठि-क कब्व्ल्ताककु 
'एन्दु पूण्‌ मुले पयन्दु एन 
इणे मलर्‌-क्‌ कण्‌ नीर्‌ तदुम्ब 
तात तम्मै-क्‌ कोंण्ड अहल्दल 
तहतवु अनरु' एन्रु उरेयीरे॥ 


र 


तिरुवायमोकि २८७ 


3036 बिस्तुत उपबनों मे स्थित सारस बृूंदो! मेरे समुज्ज्वल बलय और 
खस्त्र ले कर मुझ पाविनो के भुज (पहले आजिगन कर के) तज कर उसी से 
जगवृव्याप्त कीति से जो युक्त हे, तिर म्‌ठि क्‌ कक्म में वास करते उस पंकज 
सतोचन ज्वलंत विद्र माधर को देख कर, एक दिन एक स्पष्ट बचन सेरे लिए उसे 
सुनाओ ॥ 7 


3037 विशाल उपबन में आहार का अन्वेषण कर के सन में आनंद के खाथे 
संचरित मधुकर-बृ दो ' भूमर-विदशेषो ' घने और सुहद प्राचीरों से चारो ओर परिवृत 
तिर-गूठ्ठि-क्‌ कठ्ठम, सें नित्य बास करते उबरा भूमि में उपज अतसीपुष्पसम शरीर 


और सुंदर तुलसी-विभूषित किरीट से सुशोभित भगवान से मेरे लिए एक शब्द कहो। ४ 


3038 जल पंर सुख से सचरित सारस! जिस का किरीट सुंदर तुलधी स 
अलंकृत है, जिसके हस्त में स्पृहणीय चक्र शोभायमान है. जो ति&-स्‌ ठ्ि क्‌ कव्ठम_ 
का ईश्वर है; उससे कह दो कि जिससे भूषणभूषित मेर स्तन पीले पड जाएं और 
मेरे कमलनपनयुग से आंसू बहे, इस प्रकार अपने को ले कर बिछुड जाना उसकी 
कृपा के अनुरूप नहीं । । ५ 


दिव्य प्रबंध श्पप 


3039. 'तह॒वु अनुर एन्‌रु उरेयीहंब्ड 

तडम्‌ पुनल्‌ वाय्‌ इरे तेन्दु 

मिह इनबम पड मेवुम्‌ 
मेंन्‌ नडैय अननचछंगाब्द ! 

मिह मेनि मेंलिवु एंयदि 
मैकलेयुम्‌ ईंड अब्वन्दु एन 

अह मैनि ओंबव्वयामे 
तिरुमूव्ठि-क कब्ठत्ताक्के / [0 


3040. ऑक्‍िंवु इनूरि-लूँ तिरुमूव्टि-क 

कब्ठल्तु उरेैयुम्‌ ओंण्‌ शुद्धरे 

ऑलिवु इल्ला अणि मढले-क्‌ 
किल्ठि मोंब्थियाब्ड अलरशरिय शोंल 

वब्दवु इक्ता व्‌ कुरुहूरू-च्‌ 
चडकोपम्‌ वांयन्दु उरेल्त 

अधच्ख्वि इक्तका आयिरत्तु इप्‌-- 
पत्तुमू नोयू अरुक्कुमे ॥ [| 


तिरुवायमोद्ठि २८५९ 


3039 विशाल सरोबर में आहार का अन्वेषण कर के अधिक आनंद के साथ 
( प्रिय्तम के ) संग में रहती मंदगमन हंसियो! मेरे शरीर के अधिक क्षीण होने 
के पहले, मेखला के भी ख्रस्‍त हो कर गिरने के पहले, तथा मेरे शरीरस्थ आत्मा 
का अत होने के पहले ही जा कर तिरु मक्ति क-कुत्ठम के ईश्वर से कहना कि 


मझ से बिछुड जाना कृपा काय नहों। 0 


3040 अविच्छिन्न निरम्‌त्ि क-कुछम, में वास करने समुज्ज्वल क्वौतिभय 
भंगबान्‌ से वियुक्त होने में अशक्त शुकवचनवत्‌ मंजुभाषिणी नाभिका ने ज़ो प्रलाप 
के वचन कहे, उसी भाव में आ कर सुंदर कुरूहर के शहकोप थे ही बचन बोले । 
उनकः द्वारा रचित अविनाशी सहस्न मे यह वश्क ( भगवद्वियोगात्मक ) ब्यादथि को 
दूर कर देगा। !] 


३७ 


304|. 


3042. 


3043. 


3044. 


[४., शा. अरुक्कुम विने 


अरुक्‍्कुम विने आयिन आहत्तु अवने 
निरुत्तुम मनत्तु ऑन्रिय चिन्देयिनाककु 
वेरि-त्‌ तण्‌ मलर-च्‌ चोलैहव्ड शूछ तिरुनावाय 
कुरुक्कुम्‌ वहै उण्डु को डियेर्‌के : 


कोंडि एर इडे-क्‌ कोहनकत्तवव्द्‌ कंब्व्वन्‌ 
वर्डि वेल तडम कण्‌ मड-प्‌ पिनने मणाब्यन्‌ 
नेंडियान्‌ उरे शोलेहन शूब्द तिरुनावाय्‌ 
अडियेन्‌ अणुह-पू्‌ पें रुमूनाढ., एुँवे कोंलो ? 


'एंवे कॉल अणुह-प्‌ पैंसनाक ? एनरु एंप्पोदुम्‌ 
कवैयिल मनम्‌ इन्‌रिक कण्णीहनठ_ कलुब्बन्‌ 

नवे इल तिरु नारणन्‌ हैरु तिरुनावाय्‌ 

अवैयुर पुहल्‌ आवदु ओर ना. अरियेने ॥ 


नाठेल अरियेन्‌ एंनक्कु उ्ब्ून नानुम्‌ 
मीछा अडिमै-प्‌ पणि हीं य्य-प्‌ पुहुन्देन्‌ 
नीऊ आर मले-च चौलेहछ, शूछ, तिरुनावाय्‌ 
बा एयू तडम्‌ कण मड-प्‌ पिनने मणाव्ण ! 


82. शा, अरुक्‍्कुम्‌ विने 


( दूर कर देगा कम को ) 
[ तिरनावाय क्षेत्र--केरल प्रांत ] 


304] शरीर के भीतर उन्हें (अर्थात्‌ सर्वश्वर को) स्थापित करने की हृढ़ 
इच्छा सन में करते लोगो के कम (अर्थात्‌ दुष्कम ) कहलानेबाले सब ( अनिष्ट ) 
को जो वूर कर देता है, तथा जो सुगधित और शीतल फुलबारियों से परिवृत 
है, उस तिरुनावाय्‌ (क्षेत्र ) में उपस्थित हो जाने का उपाय कया मुझ पापी को 
सिद्ध होगा? ] 


3042 जो वह्ली-सम-मध्या कोकनद से उद्धू त (अर्थात्‌ पद्म से उत्पन्न ) लक्ष्मी 
का प्रियतम है, तीक्षण घरछा-सहश विशालनयना भव्य नप्पनूने का बल्लुभ है, उस 
सर्वाधिक से अधिष्ठित उपवन-परिवृत तिदनागाय्‌ के पास दास मेरे पहुंच जाने 
का दिन कब होगा? 2 


[ कोकनद--कमल ] 


3043 'मेरे वहाँ पहुँच जाने का दिन कब होगा! ?-- एकाग्र मन से सदव 
यही सोच कर आंखों मे आंसू बहाता रहता हु। दोषविहीन श्रीमन्नारायण से 
समाश्रित तिर नावाय मे उसकी सभा मे प्रविष्ट हो जाने का एक दिल में जानता 


नहीं ।। 3 


3044 अविच्छिन्न निरंतर दास्प्रवृत्ति करने के लिए में उत्सुक हुआ। परतु 
में नहीं जानगा कि किस दिन में वह सेवा प्राप्त ककगा। उन्नत और पुष्पित 
उपबनों से पारवृत तिर-ताबाय (क्षेत्र ) मे विराजमान बरछा सम समुज्ज्बन विशाल 
तयना भव्य नप्पिनूने के प्राणबछुभ | 4 


२५९२ 


दिव्य प्रबंध 


3045, मणावन्‌ मलर्‌ मडगेक्कुम मण्‌ मडन्देक्कुम्‌ 
कण्णाव्न्‌ू उलहत्तु उयिर्‌ देवहंटकु एल्लाम्‌ 
विण्णाठून्‌ विरुम्बि उरेयुम तिरुनावाय्‌ 
कण्‌ आर्‌-क्‌ कल्क्िन्रदु इडूंगु एंनरु कोंलू कण्डे? 5 


3046. कण्डें कल्क्िन्रदु इडूगु एनरु कोल कण्गढ ? 
तोंण्डे उनककु आय ओनिन्देन तुरिशु इनरि 
वण्डु आर मलर-च चोलेहकर शूछ तिरुनावाय्‌ 
कोंण्डे उरेहिन्र एम्‌ कोबलर्‌ कोवे | 6 


3047. को आहिय मा वलिये निलम्‌ कोंण्डाय | 
देवाशुरम्‌ हों रवने !' तिरुमाले ! 
नावायू उरेहिनर एन्‌ नारण नम्बी! 
आ आ अडियान्‌ इवन्‌ एनरु अरुछाये॥ 7 


3048, अरुब्ादु ऑंब्वाय्‌ अरुछ शैयु अडियैने-प्‌ 
पोरुछ आकि उन्‌ पॉन्‌ अडि-क्‌ कील, पुह वेष्पाय॑ 
मर इनूरि उनने एंन्‌ नेंअजत्तु इस्त्तुम्‌ 


नेस्क्े तर तैंनू तिसनावाय्‌ एंन्‌ देवे ! 8 


तिरुवायमोकि २९३ 


3045 पद्मोद्ूबा (लक्ष्मों) और भूमि देवों का जो प्रियबद्धुभ है, लोक के 
जीव-बग॑ तथा देव-गण सब का जो रक्षक है, तथा जो परम धाम का अधीश्वर 
है उसके सादर समाओत तिद-नावाय्‌ यहाँ आँख भर कर देख के प्रहुष्ट हो जाने 
का दिन कब हे! 5 


3046 तुम्हारा दशन कर के मेरे नयनों के प्रहुष्ट होने का दिन कब्र है? 
निवु षट भाव से ( अर्थात्‌ अनन्य भाव से ) में तुम्हारा दास बन चुका। सघुकरों से 


पृूण फुलवारियों से परिवृत तिर-नाबाय को अपना प्रिय स्थान बना कर आबास 
करते गोपी के अधिप ! 6 


3047 लोकाधिप (होने का अभमिमान कंरते ) मंहात्लिं से भूमि को ग्रहण 
करते ( वामन )! देवों ओर असुरो के परस्पर विरोध दूर करते ( प्रभु ) श्रीमन्नारायण ! 
लावाय में वास करते सेरे नारायण! नम्त्रि! (गुण सागर!) “हाय! हाय! 
यह मेरा दास ( अनन्यगति ) हे!-- यह जान कर मुझ पर कृपा करो ॥ 7 


3048 (निर्देय हो कर ) चाहे मुझे पंर #पा करनेवाले नहीं ही जाऔ। अथवा 


कुंपों कर के मुझ <स को एक वस्तु बना कर अपने स्पृह्वणीय पाद मूल में रख 
दो। बिना भअज्ञान-गंध के अपने को मेरे मन में स्थापित करने के अनुकूल संमीचीन 
ज्ञान प्रदान करते सुंदर तिर-ताबाय में विराजमान सेरे देब्र ! 8 


२५४ 


3049. 


3050. 


305. 


दिव्य प्रबंध 


देवर्‌ मुनिवक्कु' एंनरुम्‌ काण्डरक्‌ अर्यिन्‌ 

मूवर्‌ मुदल्वन्‌ ओरु मूं उलहु आब्छि 

देवन्‌ विरुम्बि उरेयुम तिरुनावाय 

यावर्‌ अणुह-प्‌ पेंस॒ुवार इनि? अन्‍न्दो! 9 


'अन्दौी! अणुह-प्‌ पेंरुनाठ, एनरु” एप्पोदुम्‌ 

शिन्दे कलडगि-त्‌ तिरुमाल एंन्‌्रु अन्प्पन्‌ 

कोंन्दु आर मलर-च चोलेहछ शूल तिरु नावाय्‌ 

बन्दे उरेहिनुर एम मा भणि वण्णा! [0 


वण्णंम मर्णि मार्ड नले नांवायूँ उलब्हाने 

तिण्णम्‌ मदिरू तेंन्‌ कुरुहर-चू चडकोपन्‌ 

पण्‌ आर्‌ तमिब्द आयिरत्तु इष्पत्तुम्‌ वह्तार्‌ 

मण्‌ आण्डु मणम्‌ कमब्धश्वर मल्निहैये ॥ [] 


तिस्वायमोल्ि ५०५ 


3049 देबों की तथा मुनियों की हृष्टि को जो दुलभ है, जो ( ब्रह्मा, शिव, 
इंद्र ) तीनों का कारण है, जो लोकत्रय का अद्वितीय रक्षक है, उस देव से सादर 
समाश्रित तिद नाधाय प्राप्त करने के भाग्ययंत तो कुछ और ही हो, (न जाने ) 
हाय! (मेरा तो अत होने ही को है निराशा से )॥॥ 9 


3050 "हाथ! मेरे वहा पहुँच॑ जाने का दिन कब होगा?! सवक्राल इसी 
भाव से क्षुमत चिन्त हो कर पुकारता रहता है है श्रीमनू नारायण ” गुच्छों 


मे विकसित पुष्पों से युक्त उपवनों से परिवृत तिश तावाय आ कर नित्य बास 
फरते हमारे नोलमणिवण ! 0 


305] विविध वण सॉणमय प्रासादी से संमन्वित सुंदर नावाय (क्षेत्र ) के 
अधिवरसी पर सुदृढ़ प्राचीरों से परिवृत सुंदर कुक्कूर के श्रो शठकोप के रचित 
शीति-पूर्ण सन्‍्म में इस दशक का अध्ययन करने में समर्थ जो है, वे भूमि को 


शासल कर महिका की सुगंध से सुरभित होगे! ( सर्वेगंध कहलाते परमात्मा 
के समान ये भी सबगंध हो कर रहेंगे )॥। ] 


02, 75. माहिहै कमव्द 


3052. महिहे कमर तैनरल ईरुमू आलू औ! 
वण कुरिड्जि इशे तवरुम आल ओ ! 
शेंलू कदिर मालेयुमू मयककुमू आल्‌! ओ! 
शेंकर नन्‌ मेहडगर, शिदेककुम आल! ओ! 
अल्लि अम्‌ तामरे-क कण्णन एम्मान्‌ 
आयहंव एरु अरि एरु एम्‌ मायोन््‌ 
पुल्लिय मुलेहब्डम्‌ तोन्ठम्‌ कोंण्डु 
पुहल्‌ इडम्‌ अरिहिलम्‌ तमियमू आल! औ! ॥7 


3053. पुहल्‌ इडम्‌ अरिहिलम्‌ तमियम आलू! ओ! 
पुलम्बु उर्मू अणि तैन्रलू आम्बल आल !, ओ ! 
पहलू अड॒ माले वण्‌ शान्तम्‌ आल! ओ॥। 
पञ्चमम्‌ मुल्ले तणू वाडे आल! ओ।! 
अहल्‌ इडम्‌ पडेत्तु उण्डु उमिव्डन्दु 
अन्न्न्दु एंडगुमू अब्ठक्कविनिरि आयन्‌ मायोन्‌ 
इहल इडत्तु अशुररहं5, कुररम वारान्‌ 
इनि इरुन्दु एन उयिर्‌ काककुम आरु एनू? 2 


3054. इनि हइरुन्दु एन उयिए काक्कुम्‌ आरु एन? 

इणे मुले नमृह नुण्‌ इडे नुडडग 

तुनि इरुमू कलवि शें यु आहम्‌ तोयन्दु 
तुरन्दु एम्में इट्ट अहलू कण्णन्‌ कब्द्वन्‌ 

तनि इव्ठम्‌ शिड्गम्‌ एम मायन वारान्‌ 
तामरें-ककण्णुम्‌ होंव्वायुमू नील 

पतन इस्म्‌ कुठ्ल्हन्ठम्‌ नानूयु तोन्ठुम्‌ 
पाव्यिनू मनत्ते निनरु ईरुमू आल! ओऔ।! 3 


82., 7५. मल्लि है कमर 


( मह्तिका से सुगंधित ) 


[ परांकुश नायिका को विरह-बैदना-गोकुल में श्रीकृष्ण के गाय चराने जा कर 
सायंकाल में लौटने में कुछ घिलंब्र होने से सहज्ो गोप-कन्याओं को जो विरहवेदना 
हुई बह सब यह एक नाथिका भोग करती है॥ | 


3052 मह्लिक्रा से सुगंधित दक्षिग पवन विद्ध करता है, हाय! हाथ! मंजल 


'कुरिजि! (राग) का स्वर शरीर को भेदता है, हाथ! हाय! अस्त होते सय 
के साथ संध्या भो मोहित कर देती है, हाथ! हाथ! अरुण वण से युक्त संंदर 
मेघ छेःते हे, हाप! हाय! विक्रसित सुंदर अंबुजाक्ष मेरे स्वामी गोप श्रेष्ठ 
सिंदपंगव, मेरे मायावी से आलिगित स्तन और भुज ले कर बच जाने का स्थान 
ही जानतीं नहों हम असहाय, हाथ! हाथ! 

[ कुरिजि >तमिल संगीत शारत्र से एक राग का नाम। ] ] 


3053. बच कर रहते का स्थान नहीं जानतों। असहाग हें हम, हाय! हाथ! 
( बछुटो क्री) बजती घंटी, दक्षिण पवन, पण को तब्रनोी मुरली, हाय! हाथ! 
दिन का अंत करती सध्णा, मनोज्ञ चंदन, हाय! हाय' पंचम (स्वर ), जही, 
शीत उत्तर पवन, हाथ] हाप्र] विशाल भूमि की सृष्टि कर और ( प्रलय जल से ) 
भत्ति को उठा कर, निगल कर और उगल कर, सब्र की रक्षा करता गापाल 
रे ्ब् नें ४ 
। श्रीकृष्ण ', मापी, और युद्ध में अपुगो को मृत्यु तो आ'ता नहों। इस दशा में 
रह कर मेरे प्राणो की रक्षा करने का उपाय कहा है? 2 


3054 इसके अनंतर रह कर मेरे प्राणो क्री रक्षा करने का उपाय कहां है? 
जिपसे मेरे स्तन-युग मृदु हो जाएं, मृक्ष्म कटि भप्न सी हो, इस प्रकार दु.खदायी 
संयोग कर के शरोर से अत्यंत संश्लेत कर के, हम परित्याग कर के निकल गया 
हमारा कपटी कान्‍ह। अद्वितोय बाल सिंह श्रष्ठ वह मायो आता नहीं। उससे 
पक्रज लयन पर अरुण अथर, नोल शीत्त घने केश और चार भुज सुझ पापिनी 
के मन में रह कर उसे विदोण कर वेते हैं। हाथ! हाथ! 3 
३८ 


२५८ 


दिव्य प्रबंध 


3055. पावियेन्‌ मनत्ते निनरु ईरुमपू आल! ओ! 

वाडे तणृ वाडे वेंव-वांडे आल! ओ' 
मैवु तण्‌ मदियम्‌ वैमू मदियम्‌ आल! ओ! 

मेनू मलर-प्‌ पव्छव्ि वेंच पवूवषि आल! ओ! 
तूवि अम्‌ पुठ उडे-त्‌ तेंय्य वण्ड 

तुदेन्द एम पेंण्मे अमर पूइदु आल! ओ! 
आवियिन्‌ बरम्‌ अल्ल॑ वहेकठ आल्‌!। ओ ! 

यामुडे नेंज्षमुम्‌ तुणे अनुह आल! ओ! 


3056. यामुडे नेंअ्जमुम्‌ तुणे अनर आलू! ओ! 

आ पुहुम्‌ मलेयुमू आहिनए आल! ओ! 
यामुडे आयन्‌ तन्‌ मनम्‌ कल आल! ओ! 

अवनुडे-त्‌ तोम्‌ कुछल ईरुमू आल! ओ! 
यामुडे-त्‌ तुणे एंननुम्‌ तोब्टमिारुम्‌ 

एम्मिनू मुन्‌ अवनुककु मायवर आलू! ओ! 
यामुडे आर उयिर्‌ काक्कुम्‌ आरु एन? 

अवनुडे अरु5 पेंरुम्‌ पोदु अरिदे॥ 


3057. अवनुडे अरुब्ठ पेंरुम पोदु अरिंदु आल | 

अव्‌ अरुठ अल्नन अरुब्ठम्‌ अल्ल 

अवन्‌ अरुछ पेंरुम्‌ अन्ठवु आवि निल्लादु 
अड़ु पहल मालेयुम्‌ नेअ्जुम्‌ काणेन्‌ 

शिवनों ड॒ पिरमन्‌ वण्‌ तिरुमडन्दे 
शेरतिर आहम एम्‌ आवि ईरुम्‌ 

"वन्‌ इनि-प्‌ पुहुम्‌ इडम्‌? एवन्‌ शेंय्हैनो ? 
आरुकक्‍्कू एन शेल्लुहैनू ? अनूनेमोहाँबड ! 


हू 


6 


तिरुवायमोकि २५९५९ 


3055 पवन मेरे मत से रह कर उसे विदीर्ण करता है, हाथ! हाय! शीतल 
( उत्तर) पवन दाहक़ पवन हो गया, हाय! हाय! अभोष्ट शीतल चंद्र दाहक 
चंद्र हो गया, हाथ! हाय! कोमल पुष्पशरपा दाहक्रशय्या हो गई। हाथ! हाय! 
दशनोय पक्षों से युक्त गदह जिसका वाहन है उस देव भृग से उपभुक्त हो कर 
विमदित तथा आत्तसार हमारे स्त्रीत्वाखप सुंदर पुष्प है यह-हाय! उसके संभोग 


के प्रकार तो हमारी आत्मा को दूभर हैं, हाय! हाथ! आत्मीय हृदय भी अब 
मेरा संगी नहीं, हाथ! हाथ! 4 


3056 आत्मीय हृदय भी मेरा संगी नहीं, हाय! हाय! गायों के लौट कर 
आने की संध्या भी हो गई, हाय! हाथ! हमारे ग्रोपाल का सन क्या पत्थर का 
है? हाथ! हाथ! उसको सधुर म्रली चोर डालती है, हाय! हाय! हमारी 
साथिन कहलाती सखियां भी हमारे पहले ही उसके हाथ व्यथित हो जाती हैं, 
हाथ! हाथ! अपने प्राणों की रक्षा करने का उपाय क्या है? उसकी हा प्राप्त 
करने का अवसर दुष्प्राप है॥ 5 


3057 उसकी क्ृपा प्राप्त वग्ने का अवसर दुषध्प्राप हे, हाथ! जो उनकी 
कृपाएँ नहीं, वे तो कृपा हो नहीं। उसकी कृपा प्राप्ति तक तो मेरे प्राण रूकेंगे 
नहीं। दिवस बिनासी संध्या आ गई; अपना हृदय तो नहों देख पाती। शिव 
सहित ब्रह्म और उदार महालक्ष्मी से समाश्चित ( परमपुरुष का ) सुंदर शरीर हमारे 
प्राण विद्ध कर देता है। इस के अनंतर हमें शरण लेने का स्थान कहां है? 
में बया करू ? किस को क्या सुनाऊ ? साताओ! 6 


३०० 


3058, 


3059, 


3060, 


दिव्य प्रबंध 


आरुकक्‍कु एन शॉल्लुहैन? अननेमीहा ! 

आर उयिर्‌ अब्व्वु अनरु इक-कूर तण वाडे 
कार ओ क्कुम्‌ मैनि नम्‌ कण्णन्‌ कबव्ठवम्‌ 

कवर्न्द अतू-तनि नैंज्जमू अवन्‌ कण अहदे 
शीर्‌ उरर॒ अहिल्‌ पुहै याव् नरग्वु 

पञ्चमम्‌ तण्‌ पशुम्‌ शान्दु अणेन्दु 
पोर उरर वाडे तण महनिहै-प्‌ पू-प्‌ 

पुदुमणम्‌ मुहन्दु कोंण्डु एरियुमू आल! ओ। 


पुदु मणम मुहन्दु कोंण्डु एरियुमू आल! ओ! 
पोंडगु इब्ठ वाडे पुन्‌ शोर आल] ओ! 
अदु मणन्दु अहनर नम कण्णन्‌ कब्ठवम्‌ 
कण्णनिल्‌ कों डिदु इनि ऊदनिल उम्बर 
पुदु मण मल्लिहै मन्द-क्‌ कोव॑ 
दण्‌ पशुम शान्दिनिल्‌ पञ्चमम्‌ व्ल्तु 
अदु मणन्दु इन्‌ अरुछू आयज्ियक्के 
ऊदुम अत्‌-तीम-कुब्ठरके उस्यन्‌ नान्‌ ॥ 


ऊदुम्‌ अत्‌ त्तीम्‌ कुब्ण्रके उय्यैन्‌ नाम 
अदु मोलिन्दु इडे इडे-त्‌ तन्‌ शेंय कोल तू 
तूदु शेयू कण्गब्ल, कोंण्ड ऑनरु पेशि-त्‌ 
तू मोल्ठि इशेहछ्ू, कोंण्ड ओनरु नोकि 
पेदु उरुम मुहम्‌ शोेय्दु नोंनन्‍्दु नोंन्दु 
पेदें नेंज्ज अरतु अर-प्‌ पाडम्‌ पादटे 
यादुमू ऑनरु अरिहिलम्‌ अम्म! अम्म! 
मालेयुम्‌ू वन्ददु मायन्‌ वारानू ॥ 


तिरुवायमोडि ३०१ 


3058 किस से क्‍या कहु ? माताओं! यह अति शीतल पवन प्यारे प्राणों की 
अझरण शाक्ति से परे है। मेघ से उपमित हमारे कान्ह की कपटता से अपहृत वह 
एकाकी सन उसके पास हो ठहर गया। सुगंध संपत्‌ से युक्त अग॒८-धूम, बोणो- 
संत्रो का पंचन स्वर, शीत और अभिनव चंदन, हन सब से लग कर निकलता 
युद्धोत्मूल पवन शोतल मल्लिका पुष्प की अभिवव सुयंध को भर कर बहता है, 


हाथ! हाय! ह। 


3059 अभिनव सुगंध भर कर बहता है यह तदण ओर प्रवगे पवभ। हाय! 
हाय संध्या की लालिभा मंद पड़ गई (रात के आने से )। हावय! हाय ' 
बसे संभाग कर अिछुड़े हमारे काग्ह की कपटता कान्‍्ह से भी क्रर है। तदनंतर 
उसके भी ऊपर सधु ओर सुगंध से युक्त मह़िका माला और सुंदर और अभिनव 
अंदत पीड़ा देते है। उसके भी ऊपर बणनातीत प्रकार से गोपकम्याओं से संभोग 
कर उन प्रेमापात्र गोवियो के लिए ही पंचम रबर में वह जो मधुर मुरली बजाता 
है, उसे सुन कर में बच नहीं सकती ॥। है 


3060 बीच बीच मे संकेत के वचन बील कर ब॑जनी उस मधुर मरली से 
ही में बच नहीं सकती। स्वयं हो थुदर शोभायमान दौत्य करने म कुशल नयनों 
से कुछ बोल कर, मंजु बचल से थृक्त गात्त से देख कर उससे प्रभावित्त मखमंद्रा 
दिखा कर, ( विरह्रष्यथा युक्त गोपियों की दशा सोच कर ) अनुकंपा करता है। 
स्‌ ग्थ गोंप बालिकाओं का दुःख दूर करने के लिए जो गान करता हे उसे हम 
कुछ भो सनझ नहों सकती । अम्मा! अस्सा! संध्या आ गई। साथी ( श्रीक्षष्ण ) 
आता नहीां ७ 9 


३०२ दिव्य प्रबंध 


306।. मालेयुम्‌ वन्ददु मायन्‌ वारान्‌ 
मा मणि पुलम्ब वल्‌ एरु अणैन्द 
कोल नल नाहुहुठ उहब्मू आल! ओऔ! 
कों डियन कुब्डलहब्ठ्म्‌ कुछ्रूमू आल! ओ! 
वाल ऑकछि वन्ठर मुल्ले करु मुहैहत्द 
मल्लिहे अलम्ब वण्डु आलुम आल! ओ' 
वेलेयुम्‌ू विशुम्बिल विण्ड अलर्मू आल! ओ! 
एन्‌ शोॉल्लि उय्वन्‌ इडूगु अवने विटटे? 0 


3062, अवबने विटट अहन्‌रु उयिर आरर किल्ला 

अणि इन्हे आयच्ियर माले-प्‌ पूशल 

अवने विटट अहल्वदर्‌क इरडूगि 
अणि कुरुहर-च चडकोपन्‌ मारन्‌ 

अदनि उण्ड उमिब्वन्दनन्‌ मेल उरेत्त 
आयिरल्तुरू इवे पल्तुम्‌ कोण्ड 

अदनियुठ, अलरूरि निनरु उयम्मिन्‌ तोण्डीर ! 
अच्‌-चों नून माले नण्णि-त्‌ तोंढ्ुदे | ][ 


तिरुवायमोक्ि ३०३ 


306। संध्या आ गई। मायी तो आया नहीं। (कंठ मे बद्ध ) सुंदर घंटियों 
की ध्वनि से युक्त प्रबल वुषभों का संभोग प्राप्त सुंदर उत्तम कलोर उत्साह से 
संचरित होती हैं। हाय! हाथ! असह्ाय प्रकार से म॒रलियाँ तुतलाती हैं। 
हाय! हाय! शुभुज्योति से युक्त और वर्धमान जुही, चमेली और मह्लिका पुष्पों 
में डूब कर मधुकर गूंजते हैं। हाथ! हय! बेला (अर्थात्‌ सागर) भी आकाश 


तक उठ कर ऊंचे शब्द से गरजता है। हाथ! हाथ! उससे बियुक्त हो कर 
क्या कर में उद्थीवित होऊ ? 0 


5062 दास जनो! सुदर कुंड हुर के शठकोप ने जी मांरन्‌ वंशज हैं-अंबर्नी 
को निगल के उगलते श्रोकृष्ण पर सहेत्रगीति रची। (उस मे ) उससे वियुक्त 
होने से ब्यथित हो कर, उससे बियुक्त हो कर प्राणधारण करने मे अशक्त तथा 
सुन्दर आभरणों से भूषित गोपियों के संध्या-ऋ््वन का बणन किया सहस्र गीति 
के इस वशर सें श्रीशठकोप ने। इस दशक का गान कर उस प्रेमी सर्वश्बर क 
पास जा कर उसकी वंदना कर के इस अबनों मे इन पद्यों को ही गाते हुए 
रह कर उमद्चीवित हो जाऔ॥ ] 


3063. 


3004. 


3065. 


3066. 


[९, 5. माले नण्णि 


माले नण्णि-त्‌ ताँरदु एंलुमिनो विजें कैंड 
काली माली कमल मलर्‌ इदूटु नीर्‌ 

वैलै मोदुम्‌ू मदि्ू, शूछ तिछ-क्‌ कण्ण पुरल्तु 
आलिन मैलाल, अमर्न्दानू अंडि इगेहल्े ॥ 


कक अविव्दम्‌ मलर्‌ इट्ट नीर इरे5जमिन्‌ 
नव्यरि शेरुम वयल, शूछ, किडडूगिन्‌ पुडे 
वेंछकि एयन्द मदिव्श्शूठ, तिरुनक्‌ कण्णपुरम 
उत्ठकि नाव्ठ्म्‌ तोंब्ुदु एंलुमिनो तीण्डरे ! 


तोंण्डर! नुम्‌ तम्‌ तुयर पोह नोर एकम्‌ आय 
विण्ड वाडा मलर॒ इटट नीर इरेज्जमिन्‌ 

वण्ड पाड्म्‌ पोॉब्वल, शूछ, तिरुन्‍क्‌ कण्णपुरत्लु 
अण्ड वाणन अमरर्‌ पेंसुमानये | 


मान्‌ ने नोकि मड-प्‌ पिनूने तन कैव्टवन 
तैने वाडा मलर इदद नीर्‌ इरै्जुमिन्‌ 

वानं, उन्दुम्‌ मदिव्व_ शूछ तिरु-क्‌ कण्णपुरम्‌ 
तान्‌ नयन्द पेंरुमान्‌ू शरण्‌ आहमे॥ 


[2, 5. माले नण्णि 


( सबे वर की सेवा में जा कर ) 
[ ति*-क्‌-कण्णपुरम क्षेत्र-तजाबर जिला ] 


3063 सागर तरंगो के आघात से युक्त और प्राचीर से परिवृत तिरु क्‌ कण्णपरम 
क्षेत्र ) में बिराजमान बटपत्रशायी सबंधदर की सेधा मे जा कर, उसके चरणयुग 
पर कमल-पुष्प प्रातः और सायंकाल (अर्थात्‌ दिन रात, सबंदा ) समर्पित कर के 
बंदना कर के तुम लोग समज्ञोबित हो जाओ ॥ | 


3004 दास जनो !' मधु स्थंदि पुष्प समपित कर के तम ( चरण-युग की ) 
आराधना करों। ककंटियों से समाश्षचित रोतों से परिवुत खाई के पास चांदी के 
बने प्राचीरों से घिरे तिर-कु-कष्णपुरम का नित्य रमरण कर प्रणति कर के उज्जीवित 


हि 


होओ॥॥ है 


))0/5 दास जनों! अपना दुःख दूर करने के लिए तुम सत्र एक हृदय हों 
कर, भूमर-गीत से युक्त उपबनों से प बुत तिरु क्‌ कण्णपुरम्‌ भे विराजमान ब्रह्माट 
के अधिप और अमरो के आधीक्वर की आराधना प्रफुटू और अस्‍म्लान पृष्प समपित 
कर करा॥ न 


3066 हरिण जिजयीनोचता भव्य नप्पिनने के बछुभ मधु ( सहश ) ( श्रीकृष्ण ) 
की आराधना अम्लान पुष्प समर्पित कर के करो। गगन-स्पर्शी प्राचोरों से परिवृत 
तिरुक्‌-कण्णपुरम्‌ थ॑ इच्छापूर्थक वास करता भगवान्‌ शरण होगा॥ रथ 


३५ 


३०६ दिव्य प्रबंध 


3067. शरणम आहुम्‌ तन ता अडेन्दाक्कु एल्काम्‌ 
मरणम आनाल वेकुन्दम्‌ को डुक्कुम्‌ पिरान्‌ 
अरण अमैन्द मदिक, शूछ, तिरु-क्‌ कण्णपुर-त्‌ 
तरणि-आक्न्‌ तनदु अनबक्कु अनु आहुमे | 


4068, अनबन आहुम तन ता, अडेन्दाक्कु एल्लाम 
डेम पोन्‌ आहत्तु अवृुणन उडल कीण्डवन्‌ 
नन पोन्‌ एयन्द मदिल्‍ु_ शूछ तिरु-क कण्णपुरत्तु 
अनबन नाव्ठुम्‌ तन मेंरयक्क में य्यने । 


3069. मैंय्यन आहुम्‌ विरुम्बिन्त्‌ तो ब्ठवाक्कु एंल्लाम्‌ 
पॉय्यनू आहम्‌ पुस्मे तोव््वाक्कु एल्लाम्‌ 
शेय्यिल वान्े उहन्म्‌ तिरुक्‌ कण्णपुरत्लु 
ऐंयन आहस्तु अगष्पाहंटकु अगणियने ॥ 


9070. अणियन्‌ आहम्‌ तन ताक, अडेन्दाककु एल्लाम्‌ 
पिणियुम शारा पिरवि केंडुत्तु आब्ुम्‌ 
मा" पोन एयन्द मदिरू, शूछ, तिर-क कण्णपुरम्‌ 
पणिमिन्‌ नाुम्‌ परमेदूट तन पादमे ॥ 


तिरुवायमौल्ि ३०७ 


3067 उसके चरण को उपाय मान कर आश्रय लेनेबालों को जो शरण ( अर्थात्‌ 

रक्षक ) होता है, उनके मरणानंतर जो उन्हें बेकुण्ठ देता उपकारों है, और जो 
| 

रक्षण समर्थ प्राचोर से परिवृत तिरुक-कण्णपुरम में विराजमान धरणीशासक है 


( अर्थात्‌ भूमि रक्षक है), बह उन के जिषय मे प्रेममथ बन जाता है जो उससे 
प्रेम करते हैं॥ 5 


3068 उनके चाणो का आश्रय लेनेदालों का वह प्रेमी है। तप्त हिरण्य 
शरीर असुर ( हिरण्य कशिपु ) का शरीर बिदारक है। उत्तम सुबण के बने प्राचीरों 
से परिवृत तिरु क-कण्णपुरम का स्‍्नेही हे। जो उसके प्रति सच्चे है (अर्थात्‌ 
अनन्यप्रयोजन प्रेम करते हे) उनके प्रति वह भी सच्ा है॥ 6 


3069 प्रेम के साथ :्रणत करते सब को वह सच्चा है। प्रयोजनांतर रुचि 


से प्रणति करते सब लोगो को वह असन्‍्य है' अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाना 
नहीं । ) मत्खसंचार से युक्त खेंतो से समन्वित तिरु क्‌ कण्णपुरम्‌ के स्वासी उनके 
अति निक्रट है जो अपने हृदय मे उसे रखने हे।। 7 


3070 उसके चरण का आश्रय लेते सभी के वह अति निकट है। रोग उनके 
पास फटकते #हीों। जन्म दर कर भगवान्‌ रक्षा करता है। सणि और कांचन 
से निमित तिरु कू-कण्णपुरम्‌ में विराजमान परमेष्ठो के चरणों के तित्य प्रणाम करो ॥॥ 

[ परमेष्ठी -स्वेश्बर ] ४ 


३०८ 


दिव्य प्रबंध 


307।. पादम नाब्ुम पणिय-त्‌ तणियुम पिणि 
एदम शारा एंनक्केल इनि एंनू कुरे ? 
वेद नावर्‌ विरुम्वुम्‌ तिर-क कण्णपुरत्तु 
आदियाने अडेन्दाककु अछल इल्लेये॥ 


3072. इल्ले अल्लंल एनक्केल इनि एन कुरे” 
अल्लि मादर अमछएय तिए मार्विनन्‌ 
कल्लिल एयन्द मादक श्ुछ तिरु-ऋ कण्णपुरप 
शोल्ल नाव्म्‌ तुयर पाड़ शारावे ॥ 


-४/73. पाडु शारा पररु आर वे हि पे 






आ३ (६ 


7म्‌ अवन्‌ तान्‍्डहव्डे 


4 


[() 


तिरुवायमोकि ३०९ 


307] नित्य चरणों को प्रणाम करते तो रोग शमित ही जाते है। कोई 
अवद्य पास नहीं फटकता। एतदनतर मुझे न्यूनता किसको है? जिनकी जोम 


में जेद है उनसे आटत लि क्‌ कष्णपुरम्‌ में विराजमान आदि ( कारण । का आश्रय 


लेनेवालों को कोई दुश्व नहीं।॥। 9 


0३7? क्ाई दुख नहीं। मुझ आग किसकी ग्यूनता है? कमलबासिनी 
( लध्मो / से समाश्रित तुब्शर कक्ष से युक्त भगवान्‌ जहां विराजमान है, शिना 
निर्मित प्राच्चीर से परिवृत उस तिर क्‌-कण्णपुरम का नाम लेने पर क्रभी दुख 
पास नहीं फठकंगे॥ 0 


१073 जिससे बै पांस न फटक ऐसा बासनोसहित दुष्कर्म -निर्वसि के हक्छुको ' 
उन्नत प्रासादों से युक्त कुरूहर के शठकोप के रचित तमिल गीतिसय सहस्र से इस 


० 


बशक का गान करो. नलेन करो, सर्वेज्वर के चरणों की पश्रणनि कगे॥ ! 


3074. 


3076. 


2५. [. तार तामरे 


ता तामरें-त्‌ तड॒ मणि क्यल तिरुमोहूर 
नावठम्‌ मेटि ननगु अमन्दु निन्‌रु 
अशुरर-त्‌ तहक्कुम्‌ 
तोनम्‌ नानूयगु उडे-च्‌ चुरि कुब्ठल 
कम्रल-क कण कनि वाय-क्‌ 
काब्य्मेगत्ते अनूरि मररु ऑनरु इलम्‌ गदिये 


इलम गदि मररु ओंनरु ईन तण तुब्ठयिन्‌ 

अलड्गल अम्‌ कण्णि आयिरम्‌ पेर्‌ उड़े अम्मान्‌ 
नलम्‌ कॉछ नान मरे वाणहन् वार तिसरुमोहूर्‌ 
नलम कब्ललवन्‌ अडि निवठल तडम्‌ अनूरि यामे । 


'अनरि याम्‌ औरु पुहल इडम्‌ 
इलम्‌' एनरु एनरु आअलरारि 
निनरु नानूमुहन्‌ अरनों ड देवहव्ठ, नाड 
उनरु इम-मू उलहु अलित्तु उल्लल्वान तिरुमोहर्‌ 
ननरु नाम इनि नणुह॒दुम नमदु इडर्‌ के डवे॥ 


2. , ताऊ-तामरे 


( नाल-सहित कमल ) 
[ तिर-मोहूर क्षेत्र-मधुरा जिला ] 


3074 नालसहित कमल सरोवर तथा मनोहर खेतों से समन्वित तिश्मोहूर में 
सप्रीत और सादर जो नित्य विराजमान है, जो असुर-विनाशक चतुभुज, कुटिलकुन्तल, 
कमलनयन तथा बिबाधर से सममन्वित हे, उस कालमेघ के व्यतिरिक्त (अर्थात्‌ 
घनएश्याम से व्यतिरिक्त ) हम दूसरी कोई गति नहीं ॥। 

[ गति-मागग सहाय और प्राप्य।) [ तिरुमोहर “श्री नोहनपुरी / ] 


075 हमें सभी जन्मों में दूसरी कोई गति नहीं उस ( कालमेध ) के व्यतिरिक्त 
जो सधर और शीतल तुलसी से भासमान माला से सुशोभित है, जो नाम सहत्र 
बान स्वामी है, जिस के चरणयुग सुखप्रद है, तथा जो सबहितेषी चतुबद चिज्ञ 
सज्जनो के आवास तिश्मोहर में विराजमान है, उसके चरण-च्छाया के व्यतिरिक्त 
( दूसरी कोई गति नहीं )॥ 2 


3076 “(तुम्हारे ब्यतिरिक्त ) हम कोई शरण नहों' कह कहे कर क्रदन 
करते हुए खड़े हो कर चतुमूंख और हर के साथ देबताओं के प्राथना करने पर 
( उनके शत्रुओं को ) जीत कर, इस लोकत्रय को रक्षा कर के, उसी मे लगे रहते 
परमात्मा के आवास तिझ्मोहर्‌ अपने दुःखनिरास के लिए अनन्य भाव से हम पहु च 
जाएँगे ॥ 3 


दैरेबे 


3077. 


3076. 


3()/०. 


दिव्य प्रबंध 


'इडर केंड एम्में-प्‌ पोन्दु 
अब््याय' एनरु एनरु एत्ति 
जुडर कोंक शोदियै-त्‌ 
तेवरुम्‌ मुनिवरुम तो डर 
पडर्‌ कोंठ पाग्वु अण-प्‌ 
पव्ठव् को व्ववान्‌ तिरुमोह 
इडर केंड अडि परवुदुम्‌ 
तोंण्डीर! वम्मिने " 


तोंण्डीर! वस्मिन नम्‌ शुद्धर 
ओऑडि ओरु तनि मुदल्वन्‌ 

अण्ड म्‌ उलहु अन्न्‍न्ददन्‌ 
अणि तिरु मोहूर्‌ 

एंणू तिशैयुम्‌ ईन्‌ करुम्बोंड 
पेंस्म शेंननेंलू विदेय 

कोंण्ड कोयिले वलम्‌ शी रदु 
इड्गु आड॒दुन कृत्ते॥ 


कृतन्‌ कोवलन्‌ कुदररु 
वल्‌ अशुरहक कूररम 
एत्तुमू नडगटकुम्‌ अमरक्कु म्‌ 
मुनिवक्कु म्‌ इनूबन्‌ 
वायत्त तण्‌ परण बछ वयल शूछ 
तिरुमोहूर 
>"त्तन्‌ तामरे अडि अनरि 
मररु इलम्‌ अरणे॥ 


तिरुवायमोलठ्ठि ३१३ 


3077 “हमारे दुःख दूर करने के लिए आ कर हमारी रक्षा करो' कह कह 
कर स्तुति कर के भासमान ज्योति से युक्त भगवान्‌ का देवों और मूनियों के 
आश्रय करने के अनुकूल विकसितफण सर्पशय्या पर जो शबित है तथा जो 
तिथ्मोहूर में विराजमान है. उसके चरणों की स्तुति करेंगे, जिससे हमारे “दुःख 


बूर हो जाएं दासजनों ! आओ ॥ 4 


3078 दासजनो|। आओ। हमारे समुज्ज्वल जोति, बिल्क्षण और अद्वितीय 
कारण तथा अंडास्तर्गत लोकत्रण के मापक के सुंदर तिरुमोहुर मे, जहा आठ दिशाओं 
मे मधुर ईख के साथ उन्नत शालिधान वधित होने है, उसके आलय की परिक्रमा 
कर के (हर्ष के साथ ) यहां नतन करेंगे॥ 5 


3079 जो नटबर गौपाल है, जो हिसालु प्रंबल असुरों को मृत्यु है, जो रवतुति 
करते हमको अमरों को तथा मुनियों को भोग्य है, एवं जो समृद्ध और शीत 
जलाशयों से तथा उपजाऊ खेतों से परिवृत तिरमोहूर में विराजमान आप है उसके 


कमल चरण के व्यतिरिक्त हमें बूसरा कोई दुंग नहीं॥ 6 


8० 


३१४ 


3080. 


308] . 


3062 


दिव्य प्रबंध 


मररु इलम अरण्‌ वान पैंरुम्‌ 
पाठ तनि मुदला 

शुररु नीर पडेत्तु अदन्‌ वकि-त्‌ 
तोंन्‌ मुनि मुदला 

मुरस्म्‌ देवरोंडु उलहु शोंय्वान्‌ 
तिरुमोहर 

शुररि नाम्‌ वलम्‌ शेय्य नम 
तुयर केंडुम्‌ कडिदे॥ 


तुयर्‌ केंडमू कडिदु अडेन्दु 
वन्दु अडियवर ! तोंवमिन्‌ 
उयर्‌ कोंछ शोले ओंण तडम 
अणि ऑछि तिरुमोहर 
पे य्हठ आयिरम्‌ उडेय 
वल अरक़र पुक्कु अन्न्द 
दयरतन्‌ पेंरर मरकत 
मणि-त्‌ तडत्तिनये | 


मणि-त्‌ तडत्तु अडि मजर-क्‌ कण्गलू 
पव-च्‌ च॑व-वाय्‌ 

अणि-क्‌ कोंढ, नाल तडम्‌ तोबू 
देंग्वम अशुररे एनरुम्‌ 

तुणिक्कुम वल्‌ अरइन्‌ उरे 
पोंब्लि तिरुमोहूर्‌ 

“"गित्तु नम्मुडे नल अरण्‌ 
नाम अडेन्दनमे ॥ 


तिरुवायमोलि ३२४ 


3080 (हमें ) दूसरा कोई बुग नहीं। विपुल महान्‌ और अद्वितीय प्रकृति 
से आरंभकर के, आवरण-जलन की सृष्टि कर के, उसी रीति से सब प्रथम ब्रह्मा आदि 
सब वेबताओ के साथ लोक की सृष्टि करते परमपुरुष के तिरुमोहुर के सब ओर 
हम परिक्रमा करते है तो, हमारे दु.ख शोप्न ही मिट जाएगे॥ 7 


308। उदच्चत उपबन तथा सुन्दर तडाग से सुशोमित समज्ज्वल तिरुमोहर मे 
जो विराजमान हे, । यज्ञशत्रु ब्रह्मशत्रु जसे ) सहस्न नामों से युक्त ब्लिष्ठ राक्षमों के 
डूब कर मर मिटने के लिए दशरथ निर्मित मरकत-मणि तडाग जा पहुंच कर 
उस की प्रणति करो। दास जनो] शीघ्र ही तुम्हारे दुख मिट जाएगे॥ है 


308" न्तौलमाण तडाग (संहश ताप हर) चरण और प्रफुल्ठ तपन, बिद्र मै 
रक्ताधर और भूषणभूषित पीन चतुर्भुज तथा दिव्य बिग्रह से जो युक्त है, जो सबकाल 
मे असुरों का भंग करता प्रंबल शूर है। उसमे अथिविडत उपबन परिबुत तित्मोहर 

हमारे ) लिकठ हे। बह हे हमारा हितकर बुर्ग जिसे हमने प्राप्त किया. 9 


३२६ 


दिव्य प्रबंध 


3083. 'नाम अडैन्द नल अरण्‌ नमक्कु 

एंनरु नलू अमरः्‌ 

तीमे शेय्युम वल्‌ अशुररे 
अक्षि-च्‌ चेंनरु अडेन्दाल्‌ 

काम रुपम्‌ कोंण्ड एंल्न्दु 
अब्प्पान्‌ तिरुमोहर्‌ 

नाममे नविनरु एंण्णुमिन्‌ 
एल्तुमिन नमरहँब्द ! 


3084. 'एल्तुमिन्‌ नमर्होव्ठ,!! एंनरु 

तान्‌ कुडमू आड 

कृत्तने कुरुहर-च्‌ 
चडकोपन कुररेवल्‌ 

वायत्त आयिरत्तुलू, इवे 
वण्‌ तिरुमोहक्कु 

इत्त पत्तु इवे एल्त 
वल्लाक्कु' इडर्‌ के डुमें । [] 


तिरुवायमोलि ३२७ 


3083 पीड़ा देते प्रबल असुरों से डर कर यदि सात्त्विक देव गण, यह समझ 
कर कि हम से प्राप्त एक उत्तम ढुग है, उसकी शरण में जाते है तो, कामरूप 
लेकर उठ कर जो उनकी रक्षा करता है, उस परमात्मा के तिरुमोहूर का नाम 
ब्रोल कर जप करो, उसकी स्तुति करो, हमारे संबंधियो | 0 


30९4 “हमारे संबंधियो | स्तुति करो” कह कर घंटनतक नठबर पर कुरुदूँर 
के शठकोप से अंतरंग सेवा के रूप मे उत्पन्न सहस्नरगीति में सनोज्ञ तिरुमोहर के 
अपित इन दस पद्मों का अध्ययन करने भें जो समभ हैं, उनके क्लेश सिठ जाएगे॥ ।। 


2. ॥ केंडम्‌ इडर्‌ 


3085. केंडम्‌ इडर्‌ आय एल्लाम्‌ 
केशवा एन्र नावम्‌ 
कोंड विने शेय्युम्‌ कूर्रिन्‌ 
तमहंव्ठम्‌ कुरुह किल्लार्‌ 
विडम्‌ उड़े अरबविल्‌ पत्ठव्ठि 
विरुम्िनान शुरुम्वु अलर॒रुम्‌ 
तडम उडे वयल्‌ अनन्त- 
पुर नहर्‌ प्‌ पुहुदुम्‌ इनरे॥ 


3036. इनरु पोय-प्‌ पुहिदिराहिल 
एव्मयुमू एदम्‌ शेरा 
कुनरु नेर्‌ मांड मांडे 
क्रुन्दु शेर शेरुन्दि पुनून 
मनरु अलर्‌ पोब्ठिल अनन्त 
पुर नहर्‌ मायन्‌ नामम्‌ 
ओं नरम ओर आयिरम्‌ आम 
उत्ट्व्ठ्गक्क उम्बर ऊरे॥ 


3037 ऊरुम्‌ पुर कोंडियुम अहदे 

उलहु एल्लाम उण्डु उमिल-दन्‌ 
शेरुम तण ऊउनन्तपुरम्‌ 

शिक्के न-प्‌ पुहदिराहिल 
तीरुमनोय विनेहुर एल्लाम्‌ 

तिण्णमम नाम्‌ अरिय-च्‌ चाननोम्‌ 
पेरुम ओर आयिरत्तुर 

ओंन्रु नीर पेशमिने॥ 


2. ॥. केडुम इडर 


( दुःख मिट जाएंगे ) 


| ति६-अनन्तपुरम॒ क्षेत्र-केरल प्रांत ! 


3005 केशब का नाम लेते ही क्लेश कहलाते सब मिट जाते है। कर 
यातनाएं देते मृत्युदेब के क्रिकर भी पास फटक नहीं सकते। विषयुक्त सप पर 
शबित होने मं आदर करते परमात्मा के अनंतपुर नगर में हम आज ही प्रविष्ट 
हो जाएँ-जो नगर श्रमरों के गुजन से युक्त तडागो से तथा खेतों से संप न है ॥ ! 


3000 आज ही जा कर प्रविष्ट हो जाओ तो सप्त जन्म म (अर्थात्‌ सब॑ 
फाल मे) अब पास नहीं फटकते। पवत सहश प्रासादों के पास कुद वक्षों के 
साथ चे€ल्‍दि और पु.नाग तरुओ की सुगंध फेलाते उपब्ों से युक्त अनस्तपुरम्‌ 
नगर का जो मायो हे, उसके नामों का ध्यान करनेबालों का वासस्थान ऊध्व लोक 
ही है ( अर्थात बही परणधाम तुल्य है)। मायी के नाम-जिनमें एक एक भी 
सहस्ननामों की महिमा से यूक्त है।। 2 


३0४7 (लोक रक्षणाथ जाने के लिए ) बिहंंग ( गरुड़ । को चलाता है। बही 
उसका ध्वज भी है। सत्र लोक निगल कर उगलते परमात्मा से आश्रित शीतल 
अनःस्तपुर म"र में अनन्यभाव से प्रविष्ठ हो जाआंगे तो सत्र रोग और पाप भिठ 
जाएगे। यह निश्चय हे। सब लोगो को विदित होने के लिए हम कहते हे। उनके 
भ्रद्वितीय सहस्न तासों से' कोई नाम कीतन करों ॥ 4 


३२० 


3088, 


3089 


3090, 


दिव्य प्रबंध 


पेशुमिन्‌ कृशम्‌ इन्‌रि-प्‌ 
पेंरिय नीर वेले शूब्न्दु 
वाशमें कमवुम्‌ शोले 
वयल अणि अनन्तपुरम्‌ 
नेशम्‌ शेंयदु उरेहिन्राने 
नेंरिमियालू मलहंछ, तूवि 
पूशने शेंयहिनराहव्ठ, 
पुण्णियं रे य्दवारे ॥ 


पुण्णियम शेंय्दु नल्‍ल 

पुनलोड मलहंछ तूवि 
एंण्णुमिन्‌ एंनदे नामम्‌ 

इपू-पि र॒प्पु अरुक्कुम्‌ अप्पाल्‌ 
तिण्णम्‌ नाम अर्यि-च्‌ चों ननोमर्‌ 

जेरि पोंब्लि अनन्त पुरत्तु 
अण्णलार्‌ कमल पादम्‌ 

अणुहवार अमरर आवार ॥ 


अमरर्‌ आय-त्‌ तिरि हिन्राहटकु 
आदि शेर अनन्त पुरत्तु 
अमरर कोन अर्च्रिकिन्रु 
अड्‌गु अहप्पणि शैेंय्वर्‌ विण्णोर्‌ 
नमहंलो !' शोंल्ल-क केण्मिनू 
नामुम्‌ पोय्‌ नणुह वेण्डुम्‌ 
द्‌ मरनार तादे तुनूबम्‌ 
तुडेत्त गोविन्दनारै | 


तिरुवायमोक्ि ३२१ 


3088 करो संकीतन निस्‍संकोच। महासागर जल से परिवत ओर सुगंध से 
सुरभित उद्यामों से तथा खेतों से सुन्दर अनंतपुरम म॑ स्नेह के साथ वास करते 
भगवान्‌ के चरणों) में यवाविधि पुष्पों को समपित कर के पूजा करनेवाले 
कितने ही पुषण्यवंत है| 4 


3089 पुण्य कर के / अर्थात्‌ भक्ति कर के ) निमल जल और पृष्प सर्मापित 
कर के मेरे स्वामी के नामों का स्मरण करो। (नाम ) इस जन्म का अत कर 
देगा। इसक अतिरिक्त निबिड़ उपबनों से युक्त अनन्तपुरम के ( पद्चननाभ ) स्वामी 
को चरण कमल की सेवा मे जो जाते हें वे अमर ही बनंगे। यह निश्चय हे। 


सब को बविदित होने के लिए हम कहते हे। 5 


३090 अमरों के नाम से संचरण करनेवालों क भी आदि ( कारण ) ( श्रीपक्षनाभ ) 
से समाश्रित अनतपुर में अमरों के अधिप ' श्रो विष्वक्सेन ) की ( भगवान की ) 
अजलना करते समय नित्यसूरिगण तब अतरग परिचर्या करते है। अस्मदीय बधुओ | 


हम कहते हैं, सप्तो। कुमार / अर्थात्‌ सुब्रह्मण्य देव ) के तात (पिता रुद्र) का 
वु.ख दूर करते श्रोगोविंद की संबा मे हमे भो पहुच जाना चाहिए॥। 6 


8५ 


३२२ 


309|, 


2092. 


3093, 


दिव्य प्रबंध 


तुडेत्त गोविन्दनारे 
उलहु उयिर्‌ देवुम्‌ मररुम्‌ 
पडेत्त एम परम मूर्तिति 
पाम्बु अणे-प्‌ पब्ठव्ि कोंण्डान 
मडेत्तले वान्ठे पाशुम्‌ 
वयल अणि अनन्तपरम्‌ 
कडेत्तले शायक्क-प्‌ पेंरशल 
कड़ु विन कन्ेयलामे ॥ 7 


कड॒ विने कन्ेयलू आहुम्‌ 
कामने-प पयन्द काब्ठे 
इड वहै कोंण्डदु एनवर्‌ 
एंछिल अणि अनन्तप्रम्‌ 
पडम्‌ उड़े अरविल पूछ 
पयिन्रवन्‌ पादम्‌ काण 
नडमिनो नमहंठ_ उल्ठव्दीर्‌ ! 
नाम्‌ उमकक्‍क्‌ अरिय-च्‌ चोंननोम्‌ ! ४ 


नाम्‌ उमक्‍्कु अरिय-चू चों ननोम्‌ 

नावूहव्ठम्‌ नणियवान 
शेम ननगु उलेत्तु-क कण्डोर 

' हैरि पॉल्लि अनन्तपुरम्‌ 
दूम नल विरे मलहंछ 

तुवठ अर आयन्दु कोंण्डु 
वामनन्‌ अडिक्कु एंनरु एल्त 
मायन्दु अरुम्‌ विनेहर तामे॥ 9 


तिरुवायमो ३२३ 


209] (प्रलय काल में जगत्‌ का) संहार करते श्रोगोविद ही लोक में 
सनुष्य देव और अन्य सभी की सृष्टि करते परममूरतति (अर्थात्‌ सर्वश्बर) हैं जो 
सपंशय्या पर शयित हें। जहां वे शयित हैं और जिसके खेतों के नालो में मछल्तियां 
खेल रही हें उस सुन्दर अनन्तपुरम्‌ के मुखद्वार का संमाजन करने का भाग्य हमें 
प्राप्त हो तो हम घोर पापों का नाश कर सकते हैं॥ 7 


3092 घोर पाप दूर कर सकते हें। कहते हें कि काम के उत्पादक युवा 
के शयन करने का स्थान कांतियुक्त मनोहर अनन्तपुरम है। विकसितफण सप पर 
शयित भगवान्‌ के पाद दश्न के लिए अभी चलो; हमारे संबंधियों | तुम्हें विदित 
करने के लिए हम कहते हें ॥ मे 


"093 तुम लोगों के विदित होने के लिए हमने कहा। ( शरीशवसान के 
लिए निश्चित ) दिन भो समीप आ रहे हें। यह जान लो कि निबिड़ उपबनो 
से युक्त अनन्तपुरम हितमय क्षेम से (अर्थात्‌ रक्षणशक्ति से ) संपन्न है। बासन* 
चरण की पूजा + लिए ये बस्तुएँ हें-ऐसा संकल्प कर के दोषबिहीन धूप और 
सुगंधित उत्तम पुष्य सावधानी से चुन कर बामन की पूजा में लग कर उसकी 
स्तुति करते हो तो सब पाप अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे।। ० 


३२४ दिव्य ॒प्रबंध 


3024. मायन्दु अरुम॒ विनेह5, तामे 

मादवा एंनून नाव्म्‌ 

एयन्द पोंन्‌ मदिझ अनन्त 
पुर नहर्‌ एंन्देक्कु एन्रु 

शान्दोंड विव्वक्षम दूपम्‌ 
तामरे मलहंव्ठ_ नल्ल 

आयन्दु कोंण्ड एत्त वल्लार्‌ 
अन्तम इल्‌ पुहन्नारे ॥ ]0 


3095. अन्तम्‌ इल पुहंल अनन्त 

पुर नहर्‌ आदि तन्‌ने 

कोंन्दु अलर्‌ पोंब्लू कुरुहूर्‌ 
मारन शोॉल आयिरल्तुव् 

एऐन्दिनोड एन्दुम वल्लार्‌ 
अणैवर्‌ पोय्‌ू अमर्‌ उलहिल्‌ 

पेन्टोंडि मडन्देयर तम्‌ 
वेयू मरु तोछ, इणेये ॥| !] 


तिरुवायमोल्ठि ३२५ 


3094 'साधव” कहते ही सब पाप अपने आप ध्वस्त हो जाएगे। सुदढ़ 
फनकमय प्राचीर से परिवुत अनन्तपुरम्‌ में विराजमाल हसारे स्वामी की आराधना 
का संकल्प कर के, चंदन के साथ दोप और धूप, उत्तम कमल पुष्प इन सब को 
चुन चुन कर ले कर उसकी स्तुति करने मे जो कुशल हें, वे निरवधिक कीतिसंत 
होते हे ॥। 0 


3095 लिरवधिक कीति से युक्त, अनंतपुर नैगर मे शयित आदि ( कारण 
पद्चनाभ ) पर पुष्ठप-गुच्छों से समन्वित उपबन से परिबुत कुरुहूर के मारन्‌ ( अर्थात्‌ 
भार वंशन शठकोप ) के कथित सहसत्रगीति में पांच से समस्बित पाँच ( अर्थात्‌ 
दस ) पद्मों के अध्ययन में जो समथ हे, वे ( अचिरादि गति से ) जा कर अंमरलोक 
मे (अर्थात्‌ परमधाम में / सुग्दर कंकणों से भूषित सुग्ध ललनाओं के बंश सहश 
मनोहर भुजो का आजलिगन करेंगे।|। ( परमधाम में सुन्दर अप्सराए इनका स्वागत 
कर के भूषणों से अलंकार कर के इन की आराधना करती हूं॥ ) 


५ भरा. वेय मरु तोरू इणै 


3096 वेय्‌ मरु तोछ इणे मैंलियुम आलो ! 
मेंलिवुम एंन्‌ तनिमैयुम यादुम नोका 
का मरु कुयिलहन्दयम्‌ कृवुम आलो | 
गण-मयिल्‌ अबे कलन्दु आलम्‌ आलो ! 
आ मरु इन निरे मेयक्क नी पोक्कु 
ओरु पहल आयिरम्‌ ऊछि आलो ! 
तामरें-क्‌ कण्गठ कोंण्डु इदि आलो ! 
तह॒वु इले तहव॒ इलेये नी कण्णा! 


3097. तहव॒ु इल तह॒व॒ इलये नो कण्णा! 
तड मुले पुण२ तोरुम्‌ पुणश्रिक्कु आरा 
जुक-वैव्ठठ्म विशुम्वु इरन्‍दु अरिव मूब्कक्क-च्‌ 
चृव्वन्ददु कनव॒ एन निडगि आडगे 
अह उयिर अहम अहम तोरुम्‌ उलछू पुक्कु 
आवियिन्‌ बरम्‌ अल्ल वेटके अन्दो ! 
मिह मिह इनि उनूने-प पिरिवे आम आल 
वीव निन्‌ पशु निरे मेयक्क-प पोक्के ॥ 


3098. वीव निन पशु निरे मैयक्क-प्‌ पोक्कु 
वेंब-उयिर कोंण्डु एनदु आवि वेम आल 
यावरुम तुणे इल्ले यान्‌ इरुन्दु उन्‌ 
अञ्जन मेनिये आइम्‌ काणैन्‌ 
पोददु अनु ओऑरु पहल नी अहनूराल 
पॉरु कयलू कण इणे नीरुम्‌ निल्ला 
शा दु इव-आय-क कुलत्तु आयनज्चियोम्‌ आय-प्‌ 
पिरन्‍द इत्‌ तोब्ठत्तेयोम्‌ तनिमे ताने/ 


> ॥. वेय मरू तोछ 


( बंश सहश भुज ) 


[ परांकुश नाथिका श्रीकृष्ण से, जो सामने ही खड़ा हे, अपनी विश्ह बस्था 
का बणन करती है। संत का यह एक विलक्षण भगवदनुभव है। ] 


3096 बंश सट्टश भुजद्वय कृश हो जाते है, हाय! हाय! मेरी कृशता और 
सहायहीन दशा को देखे बिना दशनीय कोकिलो के झंड कक उठते है। हाथ ! 
हाय! मयूर गण परस्पर सयोग कर के नाचते है, हाय! हाथ! तुम्हारे सगमे 
रहती गायो के समूह चराने के लिए तुम्हारे बाहर चले जाने से एक दिन सहख्नकल्प 
फे समान है, हाय! हाथ! पंकजनयनो द्वारा तुम मुझे बिदीण करते हो। निधुण 
हो, निछण हो तुम, कारह ! | 


3097 निघण हो तुम, निघृण हो तुम, कान्ह! पीन स्तनो का तुम्हारे 
अलिगन करते सभी समय उस आलिगन से अपरिमित सुखप्रबाह होता है जो 
आकाश के उस पार भी जा कर ऐसा व्याप्त होता है जिससे हसारा ज्ञान उसमे 
ड्ब्र जाता है (अर्थात्‌ उस आनंद से हमे किसी का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ) 
। दूसरे ही क्षण मे ” वहीं बह स्वप्त के समान तिरोहित हो जाना है। फिर तुम्हे देखने 
की इच्छा अत्यविक होती है जो शरीर में स्थित प्राणो के अबयब अवयब मे भर 
जाती है और प्राणो का रहना दूभर हो जाता है। हाय. अतः एतदनंतर गाय चराने के 
लिए अपने बहिगमन को छोड़ दो जिससे हमे पुनः पुन. तुम्हारा बियोग ही न हो ॥।. 2 


० 4(0)98 गाय चराने के लिए अपने बाहर जाने की प्रवत्ति ही छोड़ दो। उष्ण 
नि.श्वास से हमारी आत्मा जल जाती है। साथिन कोई भी नहों। में एकाकिनी 
रह कर अंजनतुल्प तुम्हारे शरोर को ' मेरी ओर आने की ) प्रवृत्ति नहों देखतो । 
तुम जिछुट कर जाओगे तो वह एक दिन व्यतोत नहीं होता। स्पधित सत्स्थ 
सहृश नयन युगल से अश्न प्रवाह रुकता नहीों। इस गोपकुल में गोषियों का जन्म 
ने कर क्षुद्र हमारी विरहाबस्था मृत्यु ही हे ॥ 3 


३०२० 


3099. 


3]00. 


30], 


दिव्य प्रबंध 


तोंब्डत्तेयोम्‌ू तनिमेयुम तुणे पिरिन्दार्‌ 
तुयरमुम्‌ निनेहिले गोविन्दा! निन्‌ 
तो वुत्तनिल पशुक्ककेये विरुम्बि-त्‌ 
तुरन्दु एम्में विदृदु अबे मेयक्क-प्‌ पोदि 
पन्‍ुत्त नल अमुदिन्‌ इन्‌ शार्‌र वेंब्ब्ल्म्‌ 
पावियेन मनम्‌ अहम तोरुम्‌ 'उ्ू पुक्कु 
अन्त्त निन्‌ शैंम्‌ कनि वायिन्‌ कब्ख्व-प्‌ 
पणि मोंछि निर्तोंर्म आवि वेम्‌ आल ! 


पणि मोंछि निने तोंरुम्‌ आवि वैम आल ! 
पहल निरे मेयूकिय पोय कण्णा ! 
पिणि अवि, मल्निहै वाडे तूव-प्‌ 
पेंर मद मालेयुम वन्दिनुरु आलो ! 
मणि मिह मार्विनिल मुल्ले-प्‌ पोदु एंन्‌ 
वन मुले कमब्ठवित्तु उन्‌ वाय्‌ अमुदम्‌ तन्‍्दु 
अणि मिह॒ तामरै-क केये अन्दो! 
अडित्रियोम्‌ तले मिशे नी अणियायू ॥ 


अडिख्रियोम्‌ तले मिशे नी अणियाय 

आकछि अम्‌ कण्णा' उन्‌ कोल-प्‌ पादम्‌ 
पिडित्तु अदु नड॒व॒ उनक्कु अरिमारुम्‌ 

. पलर अदु निरक एम पेंण्स आरशेम्‌ 

वडि-त्‌ तडम्‌ कण्‌ इणे नीरुम्‌ निल्ला 

मनमुम्‌ निक्ला एमक्कु अदु तननाले 
१जिप्पु निन्‌ पशु निरे मैयक्क-प्‌ पोक्कु 

प॑म्‌ एमदु उयिर्‌ अब्ब्लू में छृहिलू उक्के॥। 


हू 


6 
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3099 हम दासियों की असहाय दशा, तथा साथों से बिछुड़ कर रहती 
कामिनियों का वुख- इस पर तो तुम ध्यान देले हो नहीं, हे गोबिन्द' अपनी 
गोशाला की थेनुओं से ही प्रेम कर, हमें तज कर, तुम गाये चराने जाते हो। 
पक्क उत्तम अमृत का मधुर रसप्रवाह ( अर्थात्‌ तुम्हारा अधरामृत ) मुझ पापिनों के 
सन के भीतर के एक एक भाग में प्रत्रष्ट हों कर सताता है और तुम्हारे पक्क 
अरुण बिंबाधर के कपटो विनम्र वचनों का स्मरण करती हैं तो सदेव हमारी आत्मा 
दग्ध हो जाती है॥। 4 


3]00 तुम्हारे विनम्र / आश्वासप्रद ) बचन स्मरण करते सब्र समय हमारी आत्मा 
दग्ध हो जाती है। हाय ' दिवस भर गाय चराने निकल के गए कान्ह ! ( मुकुल की अवस्था 
से ) छूट कर विकसित मह्िका पुष्प की सुगंध ले कर पवन चलने लगा। अत्यधिक सद 
से युक्त ( हस्ती सहश ) संध्या आ गई । हाय! ( कौस्तुभ ) मणि से शोभित वक्ष की 
जुही पुष्पों की सुगंध से मेरे पीन पयोधर सुरभित कर के और अपना अधरामृत पिला कर 
भूषणालंकृत अपना कमलहस्त हम दासियों के सिर पर रखो ॥ 5 


3]0] सागर सहश सुंदर कान्‍्ट ' हम दासियों के सिर सुशोभित करो अपने 
दशनोय चरण से। उसको पकड़ कर भध्य में ( तुम्हें रोकती ) ललनाएँ बहुत हे । 
उसे रहने दो। हम तो अपने स्त्रीत्व को ले कर (वुःख ) सह नहों सकतों। 
हमारे तीक्ष विशाल नयन-युगों का अश्न प्रवाह रकता नहों। मन भो वश से 
नहीं रहता। अतः गो-सम्ह चराने के लिए तुम्हारा निगमन हम दुःखद है। हमारी 
आत्मा अभ्नि समोपस्थ मोम के जसे गल कर दग्ध हो जाती है॥ 6 


8२ 


३३० 


दिव्य प्रबंध 


3]02, वेम्‌ एंमदु उयिर्‌ अब्ल्‌ में हिल उक्कु 


303. 


3]04. 


बेंठ बने मेकले कलन्‌रु वीछ 
तू मलर-क्‌ कण इणै मुत्तम्‌ शोर-त्‌ 
तुणै मुले पयन्दु एन तोछहर, वाड़ 
मा मणि वण्ण! उन शेैंम्‌ कमल 
वण्ण मेन मलर अडि नोव नो पोय 
आ महिन्न्दु उहन्दु अबे मेयूक्किन्‌रु उननोंड 
अशुरहक तले-प्‌ पेंय्यल्‌ एंवन्‌ कोंलू आडगे? है 


'अश्रहक तलै-प्‌ पेंय्यिलू एंवन्‌ कोंलू आडूगु ” 
एंनरु आवुम एन्‌ आर्‌ उयिर्‌ आन्‌ पिन्‌ पोहैल 
कशिकंयुम वेटकेयुम उठ, कलन्दु 
कलवियुम्‌ नलियुम्‌ एंन्‌ के कव्यिल 
वशि शेंय उन्‌ तामरे-क्‌ कण्णुम्‌ वायुम्‌ 
केहनुम्‌ पीदह उडेयुम्‌ काट्टि 
ऑशि शॉयू नुण्‌ इडे इ् आयच्िियर्‌ नी 
उहक्कु नल्‍लवरो डुम्‌ उ तराये।॥ 8 


उहक्कु नल्‍लवरोड्म्‌ उछि तन्दु उन्‌ तन्‌ 
तिरु उल्व्म्‌ इडर्‌ केंडम तोरुम्‌ नाडगनू 
वियक्क इनबु उरुदुम्‌ एंम्‌ पेंग्मे आररोम््‌ 
एम पेंरुमान! पशु मैयक्क-प्‌ पोहेल 
मिह-प्‌ पल अशुरहं् वेण्ड उस्वम्‌ 
कोंण्ड निनरु उब्व्तिवर कल्लनन्‌ू एव 
अहप्पडिल्‌ अवरोंडुम निनूनोंड आडगे 
अवत्तद्गछ विन्युम्‌ एंन्‌ शोल कोंक, अनन्‍्दो! 9 
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302 हमारी आत्सा अग्निसमीपस्थ सोम के समाल गल कर दुग्ध हो जाती 
है। महामणिवण ! जिससे धवल बलथ और मेखला खिसक कर गिर पड़ें, निमल 
कमल नयनयुग से आंसू बहेँ, स्तनयुग पीले पड़ें, भेरे भुज कहू्लांत हों, तुम्हारे 
रक्ताबुजवर्ण पुष्पह्रास सुकुमार चरण व्यथित हों, इस प्रकार जा कर, हष के साथ 
गायों को सप्रेम चराते समय यदि वहां असुर टूट पड़ते हें तो (उसका फल ) 
क्या हो! 7 


303 “यदि असुर टूट पड़ते हैं तो क्या हो वहां!” “इस का स्मरण 
करते ही मेरे प्रिय प्राण (दुःखसागर मे ) मग्न हो जाते हें। गायों के पीछे जाओ 
मत। स्नेह और अभिनिवेश और संयोग हृदय में ध्रिल कर पीड़ा देते हैं। मेरे 
हाथ से बाहर मत जाओं। वशीकरणसमर्थ अपने सरसिजनयन और अधर, हस्त 
और पीतांबर दिखा के, भंगुर सूक्ष्ममध्या अपनी प्रेमपान्न सुशील बाल गोपकन्याओं 
के साथ ( हमारे सामने ही) संचार करो ॥ 8 


* 304 अभिमत प्रेमिकाओं के साथ स्वेरं संचार कर के तुथ्हारे हृदेय के दुःख 
के दूर होते देख कर, हम विस्मयनोय प्रकार से प्रह्ृष्ट होंगी। हमारा स्श्रीस्वभाव 
इसके विदद्ध हो तो हम उसे चाहतीं तहों। हमारे प्रभु! गाय चराने सत जाओ। 
बहुत ही अनेक असुर, कंस से प्रेरित हो कर. इच्छा के अनुसार रूप ले कर सदा संचार 
करते रहेंगे। यदि उनके हाथ में पड़ो तो वहां तुम और वे दोनों को अवश्य ( अर्थाव्‌ 
अनभोष्ट अनर्थ ) फल निकलेंगे। मेरे बचन मान लो, हाय! 9 


३३३ 


दिव्य प्रबंध 


3]05. अवत्तड्गरठ विन्वेयुम्‌ एन शॉल कोंन अन्दों ! 

अशरहंू वन्‌ कंयर्‌ कब्नन्‌ू एक्-त 

तदत्तवर मरह निन्‌रु उछ् तरुवर्‌ 
तनिमैयुम्‌ पेंरिदु उनक्कु इरामनेयुम्‌ 

उवर्त्तले उडन्‌ तिरिहिलेयुम एंनरु एंन्‌रु 
ऊड उर एंननुडे आवि वेम्‌ आल! 

दिवत्तिलुम पशु निरे मैयप्पु उवत्ति 
शेम्‌ कनि वाय एंड्गछ, आयर्‌ देवे | ।0 


3]06. शॉँम्‌ कनि वाय एंडंग्, आयर्‌ दैवु अत- 

तिरुवडि £ति# अडि मेल पोंरनल 

श्ूगु अणि तुरेवन्‌ व तेंनू कुरुहर 
वण शडकोपन्‌ शो ल्‌ आयिस्त्तुब् 

मडगेयर आयूच्चियर्‌ आयन्द माले 
अवनोड॒म्‌ पिरिवदरकु इरडूगि तेयल्‌ 

अद्धगु अवन्‌ पशु निरे मैयप्पु ऑक्प्पान्‌ 
उरैत्तन इदेयुम्‌ पत्तु अवर्रिनू शार्वे॥ ]। 
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305 अबद्य फल निकलंगे। मेरे बचन मान लो, हाथ ! प्रत्न॒लहस्त असुर कंस 
से प्रेरित हो कर तपत्चियो का मन दुखाते हुए संचार करते रहते हैं। तुम्हें तो 
एकाकी रहना हो बहुत अभीष्ट है। बलरास की संगति भी तुम चाहते नहीं (अतः 
उसके सामने मनमाना काम तुम नहीं कर सकते।) उसके साथ संचार भो नहों 
करते। यह सोच सोच कर मेरी आत्मा भीतर ही भीतर दग्ध होती रहती है। हाय! 
च लोक में ( अर्थात्‌ परमधाम में ) भी गोचारण हो लुस्‍्हें अभीष्ट हे। अरुण बिबफल 
अधर हमारे गोपाल देव | [0 


3]06 अरुण पक्क बिंबर फलाधर हंमारे गीपाल देव सवश्वर के श्रीचरण पर शैंखों 
से अलंकृत ताम्नउर्गों के तोरबर्तो सुंदर कुष्हूर क॑ उदार शठकोप के रचित सहस््रगीति 
में यह दशक बही फल देगा जो गोपियों को प्राप्त हुआ (अर्थात्‌ भगवत्संइलेष )। 
--यह दशक जि में कान्‍्ह के विरह से व्याकुल हो कर भावुक गोवियों की भावभाला 
है और जिस में एक युवती ने बहां गोसमूहचारण से उसे रोकने के लिए कहा भा- 
यह सब वर्णित हें '। [] 


3॥0. 


3]06. 


309. 


3व0. 


९. शार्वे तव नैंरि 


शार्वे तव नेरिक्कु-त्‌ तामोदरन्‌ ताब्हहत्द 

कार मेह वण्णन कमल नयनत्तन्‌ 

नीर वानम्‌ मण्‌ एरि काल आय निनर नेमियान्‌ 
पेर॒ वानवहं्ू, पिदररुम्‌ पे रुमैयने | 


पेंउुमैयने वानत्तु इमेयोक्कुम्‌ काण्डर्‌डु 
अरुमेयने आहत्तु अणैयादाक्कु एन्रुम्‌ 
तिरु मेंय उरेहिनर शैम्‌ कणमाल नावम्‌ 

में विने कडिन्दु इंचगु ७नून आव्हिन्राने | 


आन्‍्हिन्रान्‌ आब्वयान्‌ आराल्‌ कुरेव उडेयम्‌ ? 
मीव्ूहिनरदु इल्ले पिरवि-त्‌ तुयर कडिन्दोम्‌ 

वा केंण्डे ऑंणू कण मड-प्‌ पिनने तन्‌ केब्ववन्‌ 
ताक कण्ड कोंण्ड्‌ एन तले मैल पु मैन्देने । 


तले मेल पुनैन्देन चरगडगढ, आलिनू 

इले मेल तुथिन्रान्‌ इमंयोर वणडग 

भह्नै मेल तान्‌ निन्‌रु एन्‌ मनत्तुरू, इरुन्दान 
मिले पेक्कल आहाम निच्चित्तु इरुन्देने ॥ 


2. [९. शा तब-नैरिक्कु 


( प्राप्य हैं तपो माग के ) 


[ प्रथम शतक के प्रथम दशक में प्राप्प भगदत्स्वरूप को कह कर. द्वितीय दशक 
में उस प्राध्य का उपाय भक्तियोग कह कर तृतीय दशक में कहा कि व३ भगवान्‌ 
भक्ति द्वारा सुलभ है। तदनंतर चतुथ दशक से ले कर पिछले दशक तक (».]! ) 
भगवान्‌ के मंगल गुणों का अनुभव विविध प्रकार से वरणित हुआ। अगले दशक में 
उस भक्तियोग वणन का उपसंहार किया जाता है। कहते हैं कि भगवान्‌ भक्ति- 
सुलभ है । ] 


3।07 प्राप्य है तपो भाग के दामोदर के चरण-द्वःद्व -दामोदर जो नीलमेघबण 
और कमलनयन है, जो जल और आकाश, भूमि और अग्नि और वायु रूप मे 
विद्यमान नेमिधर है, तथा जिसकी महिमा का उत्कृष्ट नित्यसरिगण भो कीत॑न करते 
रहते हैं ।॥। 


3]08 जो अध्वलोकवासी ( ब्रह्मादि ) देवों से भी दुश्ञय महिमवबंत है, जो हृदय 
में सप्रेम स्थापित नहीं करते ऐसे लोगों को दशन होना दुलभ है, जो सबंकाल सें 
लक्ष्मी-समा लिगित वक्ष से युक्त अरुणनयन, श्रीमन्नारायण है, बह नित्य ( पुण्य-पाप 
रूप ) द्विविध कर्मो को दर कर के यहाँ मेरी सेवा स्वीकार करता है॥ 2 


3]09 चक्रधर भगवान्‌ हमारी रक्षा करता है। हम किस की कमी है? 
हमें पुनरावृत्ति नहों। जन्म का वुःख हमने वूर कर दिया। भास्वर मत्स्य सम 
समुज्ज्ज्ल नयना गुणपूण नण्पिनून के बल्ुभ के चरणों का दक्ष न कर के मैंने अपने 
सिर पर धर लिया ॥ ५ 


3]0 (अपने )? सिर पर ( उसके ) चरण धर लिए। बटठपत्रशायी ( भगवान्‌ ) 


देवों के बन्द।ः करने के अनुकुल ( बेंकट ) गिरि पर खड़े हो कर ( तदनंतर ) भेरे 
मन में विराजित हुए। मेंने निश्चय कर लिया कि उस स्थिति से बह ( किसी 


से) हटाया नहों जा सकता॥ ' 4 


3३६ 


दिव्य प्रबंध 


3!. निच्चित्तु इसन्देन एंन्‌ नेश्रम कब्वयामे 
के-च्‌ चक्करत्तु अण्णल्‌ कब्ब्वम्‌ पेंरिदु उडेयन्‌ 
मेच्च-प्‌ पडान्‌ पिरकक्‍्कु मेंय पोलुम पोय वल्नन्‌ 


नच्च-प पड़म नमक्कु नाहत्तु अगैयाने । 


3]|2. नाहत्तु अणैयाने ना तोरुम आनत्ताल 
आहत्तु अणेप्पाक्कु अरुछू शैेंय्युम॒ अम्माने 
माहत्तु इ० मदियम्‌ शेरुम शडेयान 
पाहत्तु वेत्तान तनू पादम्‌ पणिन्देने ॥ 


3]]3. पणि नेंञ्जे! नाछुम परम परम्‌-परने 
पिणि ऑंन्‌रुम्‌ शारा पिरवि के डत्तु आब्य्म्‌ 
मणि निन्र शोदि मदुशूदन्‌ एन अम्मान्‌ 
अणि निनर शेंम पोनू अडल्‌ आब्याने॥ 


3|।4. आक्ियान्‌ आछि अमरक्कु भ्‌ उप्पालान 
ऊब््यान्‌ू ऊव् पडेत्तान्‌ निर॑ मेयत्तान्‌ 
पावि: अम्र्‌ तोब्गल वरे एडत्तान्‌ पादडगढ 
वारि एन्‌ नेंउजे! मरवादु वा, कण्डाय्‌ 


तिरुवायमोल्ठि ३३७ 


3]!] ज्ैने निश्चय कर लिया कि वह मेरे हृदय से बिछूड़ नहीं जाएगा। 
चक्रपाणि भगवान्‌ की कपटतला अत्यधिक होती है। वूसरों की स्तुति का विषय 
हो कर नहीं रहता। (अर्थात्‌ दुष्प्राप है।) (अनाश्वितों के विषय से) सच्चा 
व्यवहार करनेवाले के समान रह कर, असत्य व्यवहार करने से कुशल है। सपशायी 


प्रभु हमारे प्रेम का विषय हो कर हो रहता है॥ 5 


3]82 जो सपशायी है, ( भक्तिरूप ) ज्ञान से नित्य अपने मन में रखनेवान्नों 
पर जो कृपा करता स्वामी है, महाक्ाशस्थ बालचंद्र से समाश्रित जटाधर (रुद्र ) 
को अपने (शरीर के) एक भाग में जो रखता है, उसके पादों की मेने 
प्रथति को ॥ 6 


3]।3 जो नील रत़्गत शोमासम ज्योति से युक्त है जो मधुसूदन है, जो 
मेरे स्वामो है, जो आभरणसम रहता उत्तम रवण सहश और युद्धोन्‍्मुख चक्र धरता 
है, वह हमारा जन्म दूर कर रक्षा करत है। कोई भी ( सांसारिक ) व्याधि पास 
नही फटकेगी। जो स्वेश्न व्ठ है. तथा जा परात्पर है (अर्थात्‌ ब्रद्मादिको से भी 
उत्कृष्ट है), नित्य उसकी प्रणति करो, सानस ! | 


3]!4 जो चक्रधर है, जो सागर सहण ' गभीर स्वभाव ' है, जो अमरों के 
भी ऊपर स्थित है जो प्रलथकारी है, तथा (सृष्टिकाल में)! सब का ख्रष्टा है, 
जिसने गोसमूह चराया और अपने प्रत्नन और सुंदर भुज से ( गोवर्धन ) गिरि उठाया 


उसको भुलाए बिना जीवित रहो, समझे । मेरे मानस! जीते रहो॥ ४ 
8३ 


३३५ दिव्य प्रबंध 


3।9, कण्डेन्‌ कमल मलर-प्‌ पादम काण्डलमै 
विण्डे ओंब्न्द विने आयिन एंल्लाम्‌ 
तोंण्डे शेंय्दु एंनुर्म तोंरुदु वि ओंन्‍्ह 
पण्डे परमन्‌ पणित्त पणि वहैये।॥ 9 


36. वहैयाडू मनम ऑनरि मादवने नावुम्‌ 
पुृहैयाल्‌ विकक्काल पुदु मलराल नीरालू 
तिशे तोरु अमरहंछ, शेंनरु इरेन्ल निनर 
तहैयान्‌ शरणम्‌ तमहंदकु ओर परे ॥ 0 


3[7. पर एन पर्रि-पे परम पैरम परने 
मल तिण तोछ माले वल्ुदि वर नाडनू 
शोल तोंडे अन्तादि ओर आयिरत्तु्ू, इप-पर॑तुमे 
कर्रोक्कु ओर्‌ पर आहम्‌ कण्णन्‌ कंकल इणैये। । 
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3!5 सेबा कर के नित्य प्रणति कर के समीचीन सागे से चलने के लिए 
पूृथकाल में परम ( श्रीकृष्ण ) के गीता में प्रोक्त बचन के अनुसार उस के कमल पुष्प 
पाद का दशन क्रिया। दशन करते ही जो पाप कहलाते हैं, सब छूट कर नष्ट 
हो गए॥ 9 


3]।6 शास्त्रोक्त प्रकार से मन लगा कर माधव की सेवा में प्रतिदिन धप 
से और दीप से अभिनव पुष्प से और जल से सब दिशाओं में देव बंग आ कर 
जिसकी आराधना करते है, तथा जो उत्तम स्वभाव वाला है, उस श्रीकृष्ण का 
चरण हो उसके भक्तो का अद्वितीय आलबन हे ।॥ 0 


3]]7 जी परम परात्पर है ( अर्थात्‌ उत्कृष्ट ब्रह्मादि वेबताओं से भी उत्कृष्ट 
नित्यसूरियों के नायक है) जो महुयुद्ध में हृढ़ भुज से युक्त है, उस सर्वेश्वर पर 
समृद्ध वत्ठदि बे*' में अबतरित शठकोप से कथित मालारूप अन्त्यादि सहख्न में इस 
दशक का अभ्यास जो करते हे . उ'हें कान्‍्ह का चरणयुगल अद्वितीय प्राप्य होगा॥ ॥ 


3]8. 


39, 


320. 


32[. 


3. २. कण्णंन्‌ कव्ल इणै 


कंण्णन्‌ कब्बल इणे 
नण्णुम मनम्‌ उडेयीर ' 
एंण्णुमू तिरु नामम्‌ 
तिण्णम्‌ नारणमे ॥ 


नारणन्‌ एम्मान 
पार अणड्ूगु आब्ठन 
वारणम्‌ तोलेल्त 
कारणन तानै॥ 


ताने उलहु एल्लाम्‌ 
ताने पडेत्तु इडन्दु 
ताने उण्डु उमिल्न्दु 
तानें आब्यवाने / 


आश्ववानू आछि नीर्‌ 
कोंछ वायू अरबु अणेयान्‌ 
ता वायू मलर्‌ इटटु 
ना5, वाय नाडीरे ॥ 


“4. ५, कण्णन्‌ कलल-इगै 


( कान्‍्ह के चरण युगल ) 


[ भक्ति योग उपदेश का उपसंहार करते है । ) 


3]8 कानह के चरण युगल प्राप्त करने के इच्छुक मन से युक्त सल्ञानों ! 
स्मतव्य शुभनाम नारायण है। (प्राप्ति) निश्चित हे | 


3]9 त्ञारायण मेरा स्वामी है और भांस देवी का नाथ। वही ( कुबलयापीड़ 
लासक ) हस्ति हन्‍ता हे तथा ( जगत्‌ का) कारण है॥ 2 


3]20 / नारायण शब्दबाच्य वहीँ सब लोक है, वही जगत्‌ का ख्रष्टा और 
( समुद्र से भूमि का) उद्धारक है। वही उसको निगल के उगलता है। बही 
उसका नियन्ता, है ॥ 3 


3]2] जो जगन्नियंता हे, और जो सागर जल पर भाखर भुंख सपशयतन पंरे 
शयित है, उसके चरणों पर पुष्प सुमपित कर के दिन विन उसका आश्रयण 
करो ॥ 4 


३8४२ 


3]22. 


323. 


3]24. 


3]2>. 


दिव्य प्रबंध 


नाडीर नाक तोरुम्‌ 
वाडा मलर कोंण्डु 
पाडोर अवन्‌ नामम्‌ 
वीडे पेंरल आमे ॥ 


मैयान्‌ वेडकडम्‌ 
काया मलर व्ण्णन्‌ 
पैयार मुले उण्ड 
वायान्‌ मादवने । 


मादवन्‌ एंन्‌रु एंन्‌्रु 


ओद वल्ीरेल 
तीदु ऑनरुम्‌ अडेया 
एदम्‌ शारावे ॥ 


शारा एदडगर 

नीर्‌ आर मुहिल्‌ वण्णन्‌ 
पैर आर ओदुवार्‌ 
आरा५ अमररे | 


3]22 दिन दिल अप्जान पुष्य ले कर उसका समाश्रयणण करो और उसका 
नाम गाओ। मुक्ति प्राप्त होगी॥ 5 


323 बही बकट गिरि में सानंद बतंभान है, अंतसीपुष्पसव्ण है, पिशाचिनी 
का स्तन पीते भुख से संयुक्त हे तथा माधव है॥ 6 


324 माधव कह॑ कहे कर यदि नाम के अध्यपन से कुशल हो तो ( पूथ- 
संचित ) सभी पाप नष्ठ हो जाएगे। ५ भविष्य का) कोई अतिष्ट पास नहाँ 
फटकंगा ।॥। 7 


3]25 अनिष्ट पास नहीं फटकेंगे। जैल से पूण ज॑लंदर्सदशबंगण के नामों का 
संकीतंन जो जो करते है वे वे अमर हों हें ॥ 8 


388 दिव्य प्रबंध 


3]26. अमरक्कु अरियाने 
तमहंदकु एंक्याने 
अमर-त्‌ तोंव्ठवाहंदकु 

वि नये 09 
अमरा विनंहल्ठे ॥ 


3।27. विन वल इरुठ एननम्‌ 
मुनेहठ वे रुवि-प पोम 
शुने नलू मलर्‌ इट्ट्‌ 
निनेमिन नेडियाने ॥ 0 


3]28. नैंडियान अरुछ शृडुम्‌ 
पडिगान शडकोपन्‌ 
नोंडि 3 'यिरत्तु इ०-पत्तु 
अडियाक्कु_ अरुछ्_ पेरे ॥ हर 


तिरुवायमोकि ३8४५ 


3]26 अमरों 
प्रणाम करते लोगों 


वुष्प्राप तथा भक्तों के सुलभ (प्रभु) का अनन्यभाव से 
पाप टिकंगे नहीं ॥। 9 


3अ/ 3५ 


3]27 सराबर के उत्तम पुष्य समपित कर के सर्वेश्वर का स्मरण करो। 
पाप और घोर अंधकार ( अर्थात्‌ अज्ञान ) रूप बिरोधी त्रस्त हो कर भाग जाएंगे ॥॥ 0 


3]28 सबंइल» की कृपा को शिरोधाय करने के स्वभाव से युक्त शठकोप के 
कथित सहस्रगीति में यह दशक भक्तों को उसकी कृपा सिद्ध कर देता है॥ ॥।। 


4 


88 


2. शा. अरुछ पेंसवार 


329. अरुछ पेंरुवार अडियार तम्‌ 
अडियनेरक आदब्यान्‌ 
अरुठ, तरुवान्‌ अमैहिनरान्‌ 
अदु नमदु विदि वहेये 
इरु5 तरु मा आलत्तुछ 
इनि-प्‌ पिरवि यान्‌ वेण्डेन्‌ 
मरुठ ओलि नी मड नेंड्जे ! 
वाट्टाररानू अडि वणडगे ॥ 


330. वाट्टाररानू अडि वणडगि 
मा आल-प्‌ पिरप्पु अरुप्पान्‌ 
केड्टाये मड नैंउजे | 
केशवन्‌ एम पेंरुमाने 
पाटट्‌ आय पल पाडिनप 
पक विनेहरू पररु अरुत्तु 
नाट्टारोड़ इयलव॒ ओ ब्वन्दु 
नारणने नण्णिनमे ॥ 


33]. नण्णिनम्‌ नारायणने 

नामड्गवठ पल शोंहि 

मण्‌ उलहिलू वब्ष्म्‌ मिक्क 
वाह्टाररान्‌ वन्दु इन्‌रु 

विणू उलहम्‌ तरुवान्‌ आय 
विरेहिन्रान्‌ विदि वहैये 

एण्ण्नि आरु आहा 
इक्-करुमड्गरठ एंन नेंउजे' 


“2. शा. अरुब पेरुवार्‌ 


( कृपा को प्राप्त करते ) 
[ तिरुबाद्टार क्षेत्र-केरल प्रांत ] 

3]29 कृपा प्राप्त करते ( अर्थात्‌ क्पापात्र ) दासों का दास होते सुझ पर कृपा 
प्रदान करने सें तत्पर हे चक्रधर (प्रभु)। वह भी हसारी विधि के अनुसार। 
( अर्थात्‌ हम जो आज्ञा देते हें उसके अनुसार )। अज्ञान प्रद इस महा प्ृथिबी में 
एतदलन्तर से जन्म लेना नहीं चाहता। भव्य मानस! तुस अपना अज्ञान तज दो। 
वाट्टारुक्षेत्र के भगवान्‌ के चरणों की प्रणति करो ॥ 

[ भव्य मानस 'तुम अपना अज्ञान तज दो-प्हां पर पूर्वाचार्यों के व्याख्यान 
की रीति विलक्षण है। बह यो है--मेरे सन! अब तक में तुम से कह रहा था कि 
यदि भगवद्भुणानुभव और भगवत्सेवा ही परमपुरुषाथ है और यदि बह यहीं प्राप्त हो तो 
इसे छोड़ कर परमधाम जाने को आवश्यकता क्‍या हे। अतः हम यहों क्षेत्रों मे जहां 
अचरूपी भगवान्‌ विराजमान है वही जाएंगे और आनंदानुभव करेंगे। तुम भो 
उसे मान कर मेरे साथ चल रहे थे। परंतु भ्रत्र मुझे बिदित हुआ कि वह अज्ञान है। 
अतः उसे तजो। भगवान्‌ हमे परमधाम ले जा कर वहाँ आनद देने में तत्पर है। 
ऐसा करने के लिए हमारो भाज्ञा की प्रत क्षा करता रहता है। हमहा कह कर उसके 
साथ चलेंगे। क्यों कि अत से ससार अज्ञानावह है । अतः हम उसके कहे अनुसार करंगे। 

वाट्टारु क्षेत्र के मगवान्‌ के चरणों की प्रणति करो -हम ले जाने के लिए 
तिर्वाट्टारु क्षेत्र में हमारी प्रतीक्षा करते हुए बह खड़ा है। उसकी प्रणति करो 
( अर्थात्‌ उससे भिन्नाभिप्रायथ न हों कर सहमत हों जाओ जिससे उसकी इच्छा पूरों 
हो और हमे भी निरतिशयानंद की '"रप्ति हो॥ ' | 

3]30 महापथिवो में जन्म दूर करने के लिए बाद्टवार के भगवान्‌ के चरण 
की प्रणत कर के, हमारे स्वामी केश्व के (गुणो के ) विविध गान गा कर, 
हमने अनादि पापो को वासना सहित काट डइशला। ( विषयासक्त / सासारिक 
जनो का सहवास तज कर, नारायण का से.” "' आ गए। सुन लिया मेरे भव्य मानस ! 

3]3] ( उनके ) अनेक नामो का संकीतन कर के हम श्रीमन्नारायण की सेवा म आ 
पहुंच । भूलोक मे अति समृद्धिसपन्न वाट्ट्रा5 'क्षत्र) के भगवान आ कर अब हम परमधाम 
प्रदान करने को -यरा के साथ विद्यमान हे। वह भी हमारी विधि के अनुसार ( अर्थात्‌ 
हमारी आज्ञानुसार )। सर्वेश्वर के य कम ( अर्थात्‌ चेष्टाएं ) जितना हमारा मनोरथ था 
उतना मात्र नहों। ( अचितित प्रकार,से अत्यधिक कृपा करता है।) (समझ लो ). 
सरे मानस ! 3 


३४८ 


3432. 


333, 


> | 34. 


दिव्य प्रबंध 


एंन्‌ नेंझ्त्तुवू इसुन्दु इड्गु 

इरुमू तमिर नूल्‌ इवे मोंब्वन्दु 
वन्‌-ने झत्तु इरणियने 

मावु इडन्द वाट्टाररान्‌ 
मन्‌ अज्ज-प्‌ पारदत्तु-प्‌ 

पाण्डवक्कु आय-प्‌ पडे तोंड्वान्‌ 
नल नेंठउ्ज! नम्‌ पेंरुमान्‌ 

नमक्कु अरुद्ध तान शैंय्वाने/ 


वान्‌ एर वह्ि तन्‍द 
वाट्टाररान॒पाणि वहैये 
नान्‌ एर-प्‌ पेंरुहिनरेन्‌ 
नरकत्ते नहु नेंज्जे!' 
तैन एरु मलरु-त्‌ तुब्ववम््‌ 
तिहव पादन शेब्ठन्‌ परवे 
तान एरि-त्‌ तिरिवान 
ता इणे एन्‌ तले मेले | 


तले मेल ताब इणेहलरू 
तामरें-क कण्‌ एन अम्मान्‌ 

निले पेरानू एन नेशञ्नत्तु 
एंप्पोंबुदुम्‌ू एम्‌ परुमान्‌ 

मले माडत्तु अरबणै मेल 
वाट्टाररानू मद मिक्क 

कोले याने मरुप्पु ओंशित्तान 
वुरे कव्वल्ह्, कुरुहिनमे | 


तिरवायमोदि ३४९ 


332 अनुकूल मानस ! मेरे हृदण के भीतर विशजमान हो कर, यहां उत्कृष्ट 
तमिल नक्षण प्रस्थो के पथ प्रदर्शक जसे ये पद्य जिसने कथन किये, कठिनहृदय 
हिरण्प के वक्ष का विदारण क्या, सब राजसमूह को भारत युद्ध में भयश्रस्त 
करते हुए जो पाठवों का हो कर तथा आयुधस्पर्शों हो कर रहा, बाद्वारु में बर्तमान 
बह हमारा स्वासी हम पर कृपा करेगा हो॥ 4. 


3]33 परमधाम चढ़ने का ( अचिरादि ) मांग देते बाद्टारु (क्षेत्र ) मे बतमान 
प्रभु के कहे अनुसार में चढ़ने का भाग्यवानू हो गया। मानस! नरक ( तुल्य 
ससार ) का उपहास करो, मानस असथुस्यंदि पुष्पों से युक्त तुलसी से भासमान 
पादों से जो समन्वित है तथा उत्साही ( गरुड़) बिहंग पर चढ़ कर घ्मता प्रभ 
है, उसके चरणयुग मेरे सिर पर विद्यमान हे। $ 


3]34 मेरे सिर पर हे चरणयुगंन। कमलैनैयन मेरा स्वाभी मेरे हृदय से 
किसी भी समय नहों छूटेगा ।! पंत तुल्य उन्नत प्राखादीं से युक्त बाद्टार से जो 
सर्पशय्या पर शाण्न है, जिसने अंतीव मदमत्त हननशोल हंस्‍ती ( कुव्षयापोड ) का 
दांत तोड डाला, अपने उस भगवान्‌ के कठकध्वनि से युक्त श्ररणों के पास हम 
आ चुब ॥। 6 


३४० 


3435. 


336. 


3| 37, 


दिव्य प्रबंध 


कुरे कब्बल्हवठः कुरुहिनम नम्‌ 
गोविन्दन्‌ कुडि कोंण्डान्‌ 
तिरे कुव्ठवु कडल्‌ पुडे शूत्द 
तेंनू नाटट-त्‌ू तिलदम्‌ अनून 
वरे कुब्ठतुमू मणि माड 
वाटटाररानू मलर्‌ अडि मेल 
विरे कुब्धवुम नरुम्‌ तुब्वम्‌ 


ध्य छा गख 


में य-नू निनरु कमब्ठमे ॥ 


में यु-न॒ निनरु कमर तुब्ठव 

विरे एरु तिरु मुडियन्‌ 
के-न्‌ निनर शक्करत्तन्‌ 

करुदुम इडम्‌ पोंरुदु पुनल 
मै-न निन्‌्र वरें पोलुम्‌ 

तिरु उरुव वाटटाररारुकु 
एन ननरि शैंय्देना 

एन्‌ ने।झल्‌ तिहब्ड4दुवे ! 


तिहरहिनर॒तिरु मार्बिल्‌ 

तिरु मडगे तननोडुम्‌ 
तिह॒छाहनर तिरु मालार्‌ 

शेविंडम्‌ू तण्‌ ब,ट्टारु 
पुहन्टहनर पुछठ ऊर्दि 

पोर्‌ अरक्वर्‌ कुलम्‌ के उत्तान्‌ 
इहछ4 इनरि एन्‌ नेंझत्तु 

एंप्पों छदुम्‌ पिरियाने ॥ 


तिरुवायमोकि ३५१ 


335 ध्वनियुक्त चरणों के पास गए। गोबिंद ने ( मेरे हृदय में ) घर कर 
लिया। तरंग-सचार से युक्त सागर से जो आसपास परिवृत हे, जो दक्षिण वेश के 
तिलक-तुल्य है तथा पवत समूह तुल्य सणिमय प्रासादो से युक्त है, उस बाद्टार 
के भगवान्‌ के कमल चरण पर स्थित सबगंधसमन्बित सुरभित तुलसी का सौरभ 
मेरे शरोर पर रह कर सुख देता है।॥ 7 


336 शरीर भर पर सौरभ को फेलाती तुलसी की सुगंध से आक्रांत श्रीकिरीट 
से जो भषित है, वांछित स्थान पर जा कर युद्ध करने के अनंतर पुनः आकर 
जिसक हस्त में चक्र स्थित होता है, जा सागर जल, तथा अंजन मय उन्नत गिरि 
सहश वण से समन्वित है, तथा जो बाद्टारु ( क्षेत्र ) में विद्यमान है, उसके मेरें 
हृदय में भासमान होने के लिए मेंने कोनसा अनुकूल कास किया है! 8 


37 कांतियुक्त श्रीवक्ष मं महालक्ष्मी क॑ साथ भार्समान श्रीमन नारायणे के 
धमाश्चित स्थान तापहर बाद्टाद क्षेत्र है। नित्य कीति से संपन्‍न विहग ( गरड़ ) 
उसका बाहन है। उसने भिड़ते राक्षस-कुल का नाश कर दिया। निरादर किए 
बिना बह मेरे हृदय में सदा ( रहता है और कभो ) अलग नहीं होता॥ 9 


३५२ दिव्य प्रबंध 
3।38, पिरियादु आद चेंय एनरु 
पिरप्पु अरुत्तानू अर-क्‌ कोंण्डान्‌ 
अरि आहि इरणियने 
आहम कीण्डान्‌ अनुरु 
पेंरियाकक्‍कु आदपट्टक काल 
पेंराद पयन्‌ पेंरुमू आर 
वरि वार वाय अरखबु अणे मेल 


वाटटाररानू काटटिनने ॥ ]0 


339. काटटि-त्‌ तन कने कब्डल्हब 
कड नरकम पुहल ओंब्त्त 
वाटटाररु एंम्‌ पैंरुमाने 
वन्ठम्‌ कुरुहुर-च्‌ चडकोपन्‌ 
पादटटाय तमिक_ माले 
आयिरतल्तुठ_ इप-परतुम्‌ 
केटट आरार्‌ वानवह॑व 


शैविक्कु इनिय शेंम्‌ शोल्ले। ]] 


तिरवायमोब्ठि ३४३ 


338 “छूटे बिना निरंतर दास्य करते रहो” कह कर और जन्म-संबंध काट 
कर आत्यंत्रिक दास की भांति सुझे स्वीकार लिया (आज ); पुरा काल में ( नर) 
हरि हो कर हिरण्प का शरीर बिदीण कर दिया। महापुरुषों के दास बन जाएं 
तो बुलभ फल हस्तगत होता है-यह तत्त्व बाद्टाद के स्वामी ने दिखा दिया जो 
रेखांकित समुज्ज्वल मुखबिशिष्ट सपशयन पर शायित है। 0 


339 (९ भ्ूषणों की) ध्वनि से युक्त अपने चरण दिखा कर, धोर ( संसार 
रूप ) नरक में प्रवेश के निरोधकारी बाट्टार के वासों परमपुरुष पर सुंदर कुरुहर 
के शठकोप के रचित गीतिरूप तमिल साला-सहस्न में अवणमधुर साधुशब्दसय यह 
दशक सुत्र कर नित्यसूरिगण तृप्त नहों होते ॥ !] 


8४ 


340, 


>34. 


342. 


5. शा. शेंम्‌ शोल कविहानू ' 


शेमू शॉल कविहाढू ' उयिर्‌ कात्तु आट 
चैंयमिनू तिरु मालिस्म शोल 
वल्ल-क कव्ठवन्‌ मा मायन्‌ 
माय-क कवियाय्‌ वन्दु एन 
नेंअजुम्‌ उयिरुम्‌ उठ कलन्दु 
निन्रार अरिया वण्णम्‌ एन 
नेंजजुम उयिरुम्‌ अवब॑ उण्ड 
ताने आहि निरन्दाने ॥ 


ताने आहि निरेन्दु एल्ला 
उलहुम्‌ उयिरुम्‌ ताने आय 
ताने यान एनूबानू आहि-त्‌ 
तेने पाले कन्नले 
अमुदे तिरु मालिरुम्‌ शोले 
कोने आहि निनरु ओ छब्न्दान 
एनूने मुररुम्‌ उयर उग्ड 


एनूने मुरछ्म्‌ उयिर्‌ उण्ड एन 
माय आक्के इदनुल, पुवकु 
एनुने मुररुम ताने आय 
निन्र माय अम्मान्‌ शेर 
तेंच्नन तिरु मालिरुम शोले-तू 
तिशें के कृष्पि-च चेन्द यान्‌ 
इन्न- पोवेने कोंलो ! 
एन कोल अम्मान्‌ तिरु अरुछे ? 


2. ॥. शैज्लोल कविकाक ! 


( उत्तम शब्द कविंगण ! ) 
[ तिरुमालिस्झ्लो ले क्षेत्र ) 


3!40 उत्तम शब्दों से युक्त ( कविता करते ) कविंगणों! ( भगवान्‌ के हाथ 
से ) अपनी आत्मा | और आन्मीयो) को बचा कर दाखवुत्ति करो। तिरुमाल्‌- 
हरुओले का बंचक चोर महामायी, मायी कवि रूप में आ कर मेरा हृदय और 
आत्मा दोनों के भीतर एक हो कर ठहर गया। मेरे जान लेने का अवसर दिए 
बिना मेरे हृदय और आत्मा को ग्रहण कर के सत्र स्वयं आप ही हो कर भर 
गया।॥। (अर्थात्‌ मनोरथपूण सा रहा )॥ ] 


3]4] पृणरूष से मेरी आत्मा को ग्रहण कर के (अर्थात्‌ भोग कर के ) स्वयं 
आप ही हो कर परिपृूण हुआ। सब लोक और वहां के मनुष्य सब आप ही हो 
गया। अहम भी (अर्थात्‌ अहंशब्द बाच्य मेरी आत्मा भी) स्वयं वह हुआ। 
' इस प्रकार मझ से एक हो कर रहने से, मेरा किया स्तोत्र उस का क्रिया हो 
गया अतः ) अपनी स्तुति ल्वयं आप हो ने की। ( इसमे उसे जा आनंद हुआ 
उसे मुझ दिखाने से) मेरे लिए वह मधु और क्षीर, इक्षुरस और अमृत तथा 
तिरु-माल-इस्घोल का स्वामी हो कर रह गया॥ ( अर्थात्‌ वही स्तुति कर्ता और 
स्तुति विषय, भोक्ता और भोग्य सब हो गवा।। ) 2 


« 342 पृणतया मेरी आत्मा का अनुभव कर के मेरे माया-शरीर (अर्थात्‌ 
प्राकृतिक अथबा हेय शरीर ) के भीतर प्रविष्ट हो कर, स्वयं आप ( अहूं शब्दबाच्य ) 
में हो कर अवस्थित सायी स्वामी से ( अर्थात्‌ आश्चयेमय गुण और चेंशयुक्त स्वामी 
से) समाश्चित <क्खिनी सुंदर तिर-माल-इरुझोले की दिशा के प्रति हाथ जोड़ कर 
मैंने उसको प्राप्त कर लिया। एसदनंतर क्‍या में और कहीं जाऊं? (इस से बढ़ 
कर क्‍या कोई गन्तव्य स्थान है? / मेरे स्वामी की कृपा की अवधि भी है क्या? 3 


३५६ 


3]43, 


3]44, 


3]45. 


दिव्य प्रबंध 


एन्‌ कोंल अम्मान्‌ तिरु अरुछहुछ ? 
उलहुम्‌ उयिरुम ताने आय 
नन्‌गु एन्‌ उडलम के विडान्‌ 
आलत्तूडे नडन्दु उल्ठक्ष 
तेंन्‌ कोन तिशेक्कु-त्‌ तिलदम्‌ आय 
निन्र तिरु मालिरुम्‌ शोले 
नडूगछ कुन्रम्‌ के विडान्‌ 
नण्णा अशुरर्‌ नलियवे ॥| 


नण्णा अशुरर्‌ नलिवु एंय्द 

नह अमरर्‌ पोलिवु एय्द 
एंण्णादनहठ, एंण्णुमू नल्‌ 

मुनिवर इनबम तले शिरप्प 
पण आर्‌ पाडल इन्‌ कविहर 

यान्‌ आयू-त्‌ तन्‍ने-त्‌ तान्‌ पांडि 
तैंन्ना! एननुम्‌ एन्‌ अम्मान्‌ 

तिरु मालिरुम शोलेयाने ॥ 


तिरु मालिरुम्‌ शोले याने 
आहि-च्‌ चैंढ मू उलहुम्‌ तन्‌ 
ओरु मा वयिरारिन उन्हे वेत्तु 
उछि ऊछ् तले अब्क्कुम्‌ 
तिरु माल एनने आरुम्‌ आल 
शिवनुम्‌ पिरमनुम्‌ कांणादु 
अह माल्‌ एयूदि अडि परव 
अरुे ईन्द अम्माने॥ 


तिरुवायमोल ३५७ 


343 मेरे स्वामी की कृपा की अवधि भी है क्या? लोक ओर सब प्राणो 
आप ही हो कर भगवान मेरा शरीर छोड़ता नहीं यह समझ कर कि बह भोग्य 
है। पृथिवी भर में चल के घूम कर दक्षिण दिशा के तिलक के समान बतेमान 
तिरु-माल: इस्झोले (माम का) हमारा पथत भी नहों छोडता जिससे प्रतिकूल असर 
ध्वस्त ही जाएं॥। 4 


3]44 जिससे विमुख असुर ध्वस्त हो जाएं, और सात्तिक अमर (हु के 
कारण ) कातियुक्त हो, तथा अन्य मनुष्यों से अचितित शुभक्रामसनाए भगवान्‌ को 
प्राप्त हो इस प्रकार चितन कर सन्मनस्क मुनिगण जिससे आनंद प्राप्त करें, इस 
प्रकार स्वरपूण गीतियुक्त मधुर कबिता समूह द्वारा में बन कर आप हो गीत गा 
कर. उस ( सहस्नरगीति कविता जलित आनंद से ) 'तेनना' बोलता रहता हे मेरा 
स्वामी जो तिरुमाल-इरुझ्लोले का अधिवासी है॥ 

[ तैनना बोलता है--स्ब्यं शठकोप ही हो कर सहस्रगीनति रचा। उसकी गीतियां 
हतनी मधुर हैं कि भगवान्‌ स्वयं उसको गा कर आनंद से तान लगाता रहता है ॥ ) 5 


 345 समृद्ध तीन लोक जो अंपने अद्वितीय शक्तियुक्ते उदरं के भीतर श्ख कर 
कल्प कल्प में पलाधनीय प्रकार से रक्षा करते श्रीमन्नारायण हैं, जिन का साक्षात्कार 
करने में अशक्त हो कर शिव ओर ब्रह्मा के दृष्प्राप भक्ति के साथ चरणों की 
स्तुति करने पर जो उन पर कृपा करते स्वामी हैं, वह तिर-माल्‌-इच्झोले का 
अंधिवासो ही बन कर मझ अपना दास बनाने के व्यामोह के साथ बहां रहता हैे॥। 6 


३५८ दिव्य प्रबंध 


3846. 'अरुबे ई एन्‌ अम्माने ! 

एंन्‍नुम्‌ मुक्कण अम्मानुम्‌ 

तैंरुछझ कोंढ पिरमन्‌ अम्मानुम्‌ 
देवर्‌ कोनुम्‌ देवरुम्‌ 

इरुवठहठू कडियुम मुनिवरुम्‌ 
एल्तुम्‌ अम्मान्‌ तिरुमले 

मरुझहर कडियुम्‌ मणि मले 
तिरु मालिरुमू शोल नलेये॥ 


3!47. तिरु मालिर्म शोले मलेये 
तिरु-ए पार कडले एन्‌ तलये 
तिरु माल वकुन्दमे तण 
तिरु वेडगडमे एनंदु उडले 
अरु मा मायत्तु एनदु उयिरे 
मनमे वाक्के करुममे 
ओऑरु मा नोंडियुम्‌ पिरियान्‌ एनू 
ऊछि मुदल्वन्‌ ओ  रुवने ॥ 


3]48  उऊछि मुदल्वन्‌ ओरुवने एननुम्‌ 
ओंरुवनू उलहु एल्लाम्‌ 
उब्ठि तोरुम्‌ तन्‌ उन्हे पडेल्तु-क्‌ 
त्तु-क्‌ के डुत्तु उत्ब्लुम्‌ 
आछि वण्णन्‌ एन अम्मान्‌ 
अम तण्‌ तिरु मालिरुम्‌ शोलै 
वाद्ि मनमे !' के विडल 
उडलुम्‌ उयिरुमू मडूग ओंटटे॥ 


तिरुवायमौण्ठि ३५९ 


3]40 “कृपा प्रदान करों, मेरे स्वामी ”” कह कर त्िनेत्र भगवान (रूद्र ), 
ज्ञानसंपन्‍त भगवान्‌ ब्रह्मा, देवाध्रिप (इंद्र) और वेबनागण, तथा ( पुराणाद पदेश से 
अज्ञान रूप ) अधकार दूर करते मुनि जन-सब्र से संस्तुत सर्वेश्वर का जो मनोहर 
पर्वत है, अज्ञान जाल का निरास जो मणिपबंत करता है, वही तिरु माल-इरुझ्ोले 
भले हैं॥ ( अर्थात्‌ बनादि है।॥ ) 7 


३4/ तर माल इरुझल मल, श्रीक्षीर्सागर और मेरा उत्तमांग, श्रीमग्नारायण 
का वेकंठ, श्रमहर श्रीवकट (गिरि ) और मेरा शरीर, दुस्तर महासाया (अर्थात्‌ 
प्रकृति ) से संसृष्ट मेरी आत्मा सन, बाक्‌ और कम दन सब से एक क्षण के 
लव मे भी नहों बिछुड़ेगा मेरा अद्वितीय स्वामी जो कप आदि कालोपलक्षित 
सब्र पदार्थों का प्रथम ( कारण ) हे॥ 8 


348 "कल्प आदि कालोपलक्षित सब पदार्थों का प्रथम ( कारण ) एक ही 
है” "दस प्रकार अद्वितीय जो श्रतिप्रोक्त हे सब लोको की प्रतिकल्प में अपने 
( संकल्प के ) एक देश मे सृष्टि, रक्षा और संहार जो करता है, तथा जो सागरबण 
सेरा स्वामी है उसके मनोहर और ताप हर तिरुमाल्‌-इस्झ्लोले को छोड़ो मत, 
मेरे मम | चिरजीबी हो जाओ | (हे भगवान्‌ ) मेरे शरीर और प्राणों का अंत 
होने दो। (५ तुम उन पर इतना प्रेम सत करो )॥ 9 


३६९० 


3]49. 


350. 


दिव्य प्रबंध 


मड्ग ऑटट उन मा माये 
तिरु मालिरुम शोले मेय 
नडुगवठ् कोने। याने नी 
आहि एंनने अब्त्ताने 
पोंड्गु ऐम्‌ पुलनुम्‌ पोरि ऐन्दुम्‌ 
करुमेन्दिरियम्‌ ऐम्‌ वृदम्‌ 
इडगु इव उयिर्‌ एयू पिरकिरुति 
मान आडगार मनडगढे ॥ ]0 


मान्‌ आडगारम्‌ मनम्‌ केैंड 
ऐवर वन्‌ कंयर मडग 
तान्‌ आड्गारमाय-प्‌ पुक्कु-त्‌ 
ताने तानैे आनाने 
तेनू आड्गार-प्‌ पोंब्ल्लि कुरुहर-च्‌ 
चडकोपन्‌ शोंल आयिरत्तुन् 
मा” आडगारत्त इवे पत्तुम्‌ 
त्तिरु मालिरम शोले मलैक्के | ! 


तिरुवायमोलि ३६१ 


3]49 तिर-माल-इरुझ्लोल में सादर बास करते हमारे स्वामी! स्वयं आप में 
बन कर मेरी रक्षा कूरते भगवान्‌ | ( भोग्यता से) वर्धभान पंच (इंद्रिय ) विषय, 
पंच ज्ञानित्द्रिय, पंच कर्मग्द्रिय, पंच भूत, यहां (संसार में ) इस आत्मा से हृंढ्संबद्ध 
प्रकृति, महान, अहंकार, मन-ये सब तुम्हारी दुस्तर महामाया हैं, उन का अंत 
होने दो ॥ [0 


350. जिससे महान अहंकार और मन का अंत हो, तथा प्रबल पंच इंद्िय 
क्षीण हो, इस प्रकार स्वयम अधिक अभिमात के साथ जो (/ शरीर में ) प्रविष्ट 
हुआ, तथा जो मरी आत्मा और आत्मीय स्वयं आप ही हुआ, उस पर भूमराभिमान 
सेन्युक्त उपबनों से परिवृत कुरुहर के शठकोप के रचित सहस्नरगीति में उनके महान 
अभिमान से समन्बित यह दशक तिर“माल्र इरुझ्लोले-मले बिंषयक है।। | 


8६ 


345।. 


34352. 


3]53. 


3434., 


४, एगगं, तिरु मालिरुम्‌ शोल मले 


'तिरु मालिस्म शोले मले! एनरेन्‌ एंनन 


तिरु माल वन्दु एन नेंठ्ज निरय-प पुहुन्दान्‌ 
कुरु मा मणि उन्दु पुनल पॉननि-त्‌ तैंन्‌ पाल 
तिरु माल शेनरु शेविंडम तेंन्‌ तिरुप्पेरे | 


पैरे उरोहिनर पिरान इन्‌रु बन्दु 

पैरेन्‌ एनरु एन्‌ नेंठज निरेय-प्‌ पुहुन्दान्‌ 

कार्‌ एल, कडल्‌ एक, मले एक, उलहु उण्डुम्‌ * 
आरा वयिरराने अडड्ग-प्‌ पिठित्तेने ॥ 


पिडित्तैन्‌ पिरवि के डुत्तेन पिणि शारैन्‌ 
मडित्तेन्‌ मने वालुक्केयुछ_ निरपदु ओर मायेये 
कोंडि-क कोवुर माडडग् शूछ, तिरु प्‌ पेरान्‌ 
अडि-च्‌ चेव॑ंदु एंनक्कु एंव्वदु आयिनवारे । 


एंल्िदु आयिनवारें एंनुह एन्‌ कष्गछ कब्प्प 
कलिदु आहिय शिन्देयन्‌ आय-क्‌ कब्क्षिन्रेनू 
कि'ऊ ताविय शोलेहर शूलू तिरु-प्‌ पेरानू 
तेंन्िदु आहिय शैण विशुम्वु तरुवाने॥ 


५. शा. तिरुमाल-इसुश्नोलै 


( तिरुप्पेर्‌ क्षेत्र ) 


3]5] अनध महासणियों को लुढ़काते जल से युक्त पोननि ( नदी ) के दक्षिण 
तीर पर स्थित सुंदर तिरुप्पेर ( नगर ) श्रोमन्नारायणण से समाश्वित वेश है। में यों 
हो बोला तिरूुमाल-इस्झ्ोले-मल! । मरे बोलते ही श्रोमन्नारायण ला कर मेरे हृदय 
में प्रविष्ट हो कर भर गया। (यह सोच कर कि यह मरे गिरि का श्रद्धापृूषक 
कीतन करता है। ) | 


3]52 पेर क्षेत्र मे नित्य वास करते प्रभु आज आ कर, यह कहते हुए कि 
में हटंगा नहीं, मेरे हृदय भर में प्रविष्ट हो गया। सप्त मेघ, सप्त सागर, स्त 
पवत और लोक सब को निगल कर भी अनृप्तकुक्षि भगवान्‌ को मेंने ऐसा ग्रहण 
किया जिससे उसे तृप्ति हो॥ “ 


म्ौन्क 


3]53 ग्रहण कर लिए ( उसके चरण )। जन्म (का संबंध ) काट डाला॥। 
रोग (आदि दुःख ) का भागी नहों बनूंगा। गृह जीवन के हेतु अर्थात्‌ | संसार 
हेतु ) बिलक्षण माया को ( अर्थात्‌ प्रकृति को । उसने निवुत्त कर दिया। ध्बजालंकृत 
गोपुरों से तथा प्रासादों से परिवृत तिरुप्पेर (क्षेत्र ) के स्वामी के चरण प्राप्ति 
मुझे अति सलभ हो जाने का ढंग ही विचित्र हे॥। 3 


354 (बुलंभ प्राप्य) कितना सुलभ हो गया-यह देख कर मरे नयन प्रहष्द . 
होते हैं। आनंद पूण चित्त हो कर में आनन्दित हूं । शुकबिहार से युक्त उपबन- 
परिवृत तिरुप्पेर का स्वामी ( शुद्धसत्वमय होने से) स्वयंप्रकाश सर्बोत्कृष्टठ आकाश 
( अर्थात्‌ परमधाम ) प्रदान करेगा ।। कि 


३६४ 


& ९ 56 % 


3450. 


3]37. 


3]58. 


दिव्य प्रबंध 


ताने तरवान्‌ एंनक्वाय एंन्नोडु ओंड्रि 
ऊन्‌ एय्‌ कुरम्बे इदनुव्ठ पुहुन्दु इन्‌रु 
ताने तड॒मारर विनेह, तवित्तान्‌ 

तेने पॉब्ल तेंनू तिरु-प्‌ पेर नहराने॥ 


तिरु-प पैर नहरान्‌ तिरु मालिरुम शोले-प 
पोंरुप्पे उरैहिनर पिरान इन्‌रु वन्दु 

'इस्प्पेन! एंन्‌रु एंन्‌ नेञ्जु निरेय-प पुहुन्दान्‌ 
विरुप्पे पेंरुह अमुदम्‌ उण्ड कह्त्तेने | 


उण्ड कल्त्तेरक्‌ उम्बर्‌ एंन्‌ करे मैले-त्‌ 

तोंग्डु उहन्तत्तु अन्दि तोनुम शोंल्लु-प्‌ पेंररैन्‌ 
वण्डु कव्िक्कुम्‌ पोंब्लि शूठ तिरु-प्‌ पेरान्‌ 
कण्डु कन्ठिप्प-क्‌ कण्णुरठ निनरु अहलाने ! 


कण्णुठ निन्‌रु अहलान करुत्तिन्‌ कण पैरियन्‌ 
एंण्णिल नुण्‌ पोरुढ एक इशैयिन जुवे ताने 

वणएण नल मणि माडड्गर झूठ तिरु-प्‌ पेरानू 
तिण्णम्‌ एंन्‌ मनत्तु-प्‌ पुहन्दान्‌ शेंरिन्दु इन्रे॥ 


तिरुवायमोत्ठ ३६४ 


355 भूमरपूण उपबनपरिवुत सुंदर तिरुप्पेर नगर में बतंसान प्रभ्न ने गझे 
परमधाम प्रदान करने के लिए मुझ से एक हो कर मांसमय इस पंजर मे ( अर्थात्‌ 
शरोर में ) प्रविष्ट हो कर आज दुःखाबह पापों को आप ही निवृत्त कर दिया॥ 5 


356 जो तिरुप्पेर नगर का वासी है, तथा जो तिरु माल इरुझ्लोल पबत में 
नित्य बास करता उपकारी (भगवान ) हे उसने आज आ कर मझ से याचना की 
कि में यही रहूँगा”, मेरे हृदय मे प्रबिष्ट हो कर भर गया हैं। उसका बहुमान 
पा कर में ' उसके गुणानुभवात्मक ) अमृत पान कर प्रफुल्लु हो गया॥ 6 


357 प्रहृष्ट श्रमरों से युक्त उपबन-परिवृत तिरुप्पेर के अधिवासी उसका दशन 
कर के मेरे आनंदित होने के लिए मेरे नयनों के भीतर से हट नहीं जायगा। 
उसको भोग कर प्रहृष्ट हाते मुझे इसके उपरांत किसकी कमी हे”? अत्यधिक 
दास्प रस के परिबाह के कारण अतोब आनदित हो कर अंत मे बक्तब्य सेवा तथा 
प्रणति के बाचक ( नमः ) शब्द को बोल पाया॥। 7 


358 नयनो मे अबस्थित हो कर हटेगा नहीं। (मुझ पर कृपा करने के 
उपयुक्त विविध ) संकल्प करने के कारण महापुरुष है। (स्वप्रयत्ञ से ) ध्यान करने 
पर बह अति सक्ष्म पदार्थ है। (भोग्यता में | स॒प्त स्वरों का रस है। सुंदर और 
उन्नत प्रासादों से परिवुत तिरुप्पेर में बास करते स्वामी सेरे सत में आज़ निबिड़ 
रूप में प्रविष्ट हो गया। यह निश्चित है॥ 8 


3६६ 


3]59. 


360) 


30|. 


दिव्य प्रबंध 


इनरु एनने-प्‌ पोरुरू आकिन्त्‌ 
तनुने एननुर वेत्तानू 
अन्‌रु एंनने-प्‌ पुरम्‌ पोह-प्‌ 
पुणत्तंदु एन शेंय्वान्‌ ? 
कुन्र एंनन-त्‌ तिहर माडडग्ठ 
शुरू तिरु-प पेरान्‌ 
ओंन्रु एंनक्कु अरुछ शोंय्य 
उणत्तल उररेने ॥ 9 


उररेन उहन्दु पणि शेंय्ुु उन पादम्‌ 

पेररेन्‌ ईंदे इननम्‌ वेण्डव्दु एन्दाय्‌! 

कररार मरे वाणईठ वार, तिरु-प्‌ पेरारक 

अररार॒ अडियार तमक्कु अल्लल निल्लावे ॥ 00 


निकला अकल नीछ, वयल शूलू तिरुनप्‌ पेर मेल 
नह्लार पलर वार, कुरुहर-च्‌ चडकोपन्‌ 

गेल आर _तमिझ, आयिरत्तुर इवे पत्तुम्‌ 

वल्लार॒ तोंण्डर आब्यवदु शूछ पोन्‌ विशुम्बे | |] 


तिरुवायमोल् ३६७ 


359 (पहले मैं एक अवस्तु था) आज मुझ एक वस्तु बता कर, अपने 
फो मेरे भोतर उसने रख दिय्रा। इस से पहले (मेरी उपेक्षा कर के) मझ बाह्य 
विषयों के पीछे चलने का जो संकल्प किया, वह किस कारण से था? पवत सहश 
भासमात प्रासादों से परिवृत तिरुप्पेर के अधिबासो से मेंने निवेदन किया कि मुझ 
एक उत्तर देने की कृपा करा ॥। ( पहले मेरी उपेक्षा करते रहने का क्‍या कारण था ? 
अग्र आदर करने का क्‍या कारण है? बताओ॥ ) 9 


360 तुम्हारे पास में आ गंबा। प्रीति के साथ दास्य वृत्ति कर के तुम्हारे 
चरण प्राप्त कियं। यही तो आगे भी मेरा अभीष्ट है, मेरे स्वामी] सुशिक्षित 
वेटबित्‌ महापुरुषों के अःवास तिरुप्पेर नगर के स्वामी के अनन्य दासों को कोई 
भी कक्‍्लेश नहीं टिकेगा।॥ ]0 


3]6। ब्लेश टिकेंगे नहीं। विशाल क्षेत्र परिधुत निरुप्पेर पर असंख्य सह्लनों 
के आवास कुृषहर के शठकोप के रचित मधुर शब्दों से युक्त तमिल भाषासब सहस्नगीति 
में इस दशक का अध्ययन करने में जो दास समर्थ हैं, उन के राज करने का स्थान 
है तेजोमय परमब्योस शब्द बाच्य परमधाम ॥। (] 


४. ५. शुब्य विशुम्बु 


362. शूछ विशुग्वु अणि मुहिल तूरियम्‌ मुल्क्किन 
आन कडल अले तिरै के एंडत्तु आडिन 
एक पोंबिलुम वब्म्‌ एन्दिय एंन्‌ अप्पन्‌ 


वा पुहन्ठ, नाराणन्‌ तमरै-क कण्ड उहन्दे | 


3]63. नारणन्‌ तमरे-क्‌ कण्ड उहन्दु नल नोर॒ मुहिल्‌ 
पूरण पोर्‌ कुडम्‌ पूरित्तदु उयः विण्णल 
नीर॒ अणि कडलहन, निन्‌र आत्तन नेंडव्रें-त्‌ 
तोरणम्‌ निरत्तु एंडगुम्‌ तो व्दृदनर्‌ उलहै । 2 


3]७4. तोब्यटनर उलहर्हब, दूप नल मलर्‌ मब्ठ 
पोव्यिवनर्‌ वृमि अनूरु अब्नन्दवन्‌ तमर्‌ मुनने 
'एंल्मिन' एँनुरु इरु मरुडुंगु इशेत्तनर मुनिवह 
'वछ्ि इदु वेकुन्दरक्‌” एंनूरु वन्‍्दु एंदिर॥ 3 


3१65. एंदिर एँदिए इपैयवर इरुप्पिडम्‌ वहुल्तनर्‌ 
कदिरवर अवर अवर्‌ के-न्‌ निरे काहइिनर 
अदिर कुल मुरशजगक, अले कडल्‌ मुख्वकु ऑत्त 
शिकरि तुत्याय्‌ू मुडि मादवन्‌ तमर्क्के। + 





५. ५. शुल्ठ विशुम्बु 


( व्यापक आकाश ) 


[ यहाँ तक योगिश्र ब्ठो के लभ्य परभक्ति से सपन्‍्न हो कर श्रीशठकाप ने भगवान 
के बिग्रह गुण आदि का विविध प्रकार से अनुभव किया-संयोग मे, तथा वियोग 
में भी। अगले दशक में अधिरादि माग से परमधाम जाना, माग में होता सत्कार, 
परसधास में श्रोमस्नारायण और नलित्यसूरियों से क्रियमाण उपचार और सूरिसघ में 
उन से एक हा कर भगवदनुभव आदि का वर्णन किया जाता है॥] 


3]62 / भ्रेरे स्वामी सुखप्रर कीतिसत ) नारायण के अनन्य भक्तों को देख के 
प्रफुछु हो कर दशनीय मेघों ने तृर्थों का बाइन किया (अर्थात्‌ बाज बजाए ) गहरे 
सागर उछलती तरगरूप हस्त उठा कर नाचते थे। सप्त द्वीप उपएार की बस्तुए 
धरते थे॥ | 


० द्‌ 
२]6३ नारायण भक्तो को देख के प्रफुल्ठु ही कर निमल जल से पृूण पयोधरों 
ने ऊन आकाश म॑ पूण सुबण कुंभ भर दिएं। जल से सुंदर सागर निरतर भरज 
*्५ । ह कम 
उठे । उन्‍नत पवत-तुल्य तोरण बाध कर सब स्थानों म लोग प्रणति करते थे .। 2 


364 पुरा काल में भूमि सापक। बामन ) के अनस्य भक्तों के साभने लोकों के 
लोगों ने धतर सर्मापत कर उत्तम पष्पों की वर्षा क्री और प्रणपति की । मुनिगण अभिमल 


आ कर दोनों पाएपों में खड़े हो कर सध्र वचन बॉले कि यह है बकठगासियँ 


रे 
का माग, पधारिए॥। 


कै 


365 भधु प्रवाहित तुलसी से भूषित किरीट्थर माधव के भक्तों के लिए 

अनिभेष ( देशता-गण ) अले आगे ठंहरने के स्थान सब्छित रखते थे। अ बेकार 
- दिल्लाथा । सुर 

( अर्थात्‌ द्वाइश आदित्य) ( किरण रूप ) हंस्‍्तों से कमशः पार दि 


का गज़न घोष तरथित सागर के गजन के समान था।॥। 


8७ 


३७० दिव्य प्रबंध 


3]66. मादवन्‌ तमर एनरु वाशलिल वानवर 
'पोदुमिन्‌ एमदु इंडम्‌ पुह दुंह'ँ एंनरदुम्‌ 
गीदछ्गलठ पाडिनर्‌ किननरर्‌ गैरुडर्हव्ठ 
वेद नल वायवर वेववियुंठ मडल्ते / 

367. वेव्यवियुर मड़ुत्तलुम्‌ 

विरे कम5_ नरुम्‌ पुहं 
काव्डगछ वलम वुरि 
कलन्दु एड्‌गु इशेत्तनर 
'आव्डमिन्‌्गछ, वानहम्‌ 
आब्यान तमर' एन्रु 
वाल, ओंण कणु मडन्देयर 
वाब्लत्तिनर महिव्डन्दें ॥ 

368. मडन्देयर वाब्वल्तलुम्‌ 

मरुंदरुम्‌ वशुकव्य्म्‌ 
लोडन्दु एडर्गुम तोत्तिरम 

शोंलिंनर्‌ तोंडु कडल्‌ 
किडन्द एम्‌ कीवलम्‌ 

किठुर ऑलि मणि मुडि 
कुडन्दे एंम्‌ कोवलन 

कुंडि अडियाक्कें | 

369. कुदि अडियाद इवर्‌ 

गोविन्दन तनककु एनरु 
मुडि उद्धे वानवर्‌ मुरें मुरे 
एंदिर्‌ कों ब्ब्छ 
कोंडि अणि नैँडु मदिव्द 
की बुरम्‌ कुरुहिनर्‌ 
वद्धिवतु उड़े मादवन्‌ 
वेकुम्दम, पुहंते ॥ 
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3।66 इस भाव से कि ये माधव के भक्त हैं माग में स्थित देबों ने ( बदण 
इंद्र और प्रजापति ने) उन से प्राथना की कि पधारिए, हमारा पद स्वीकार 
कीजिए। उसी क्षण में किन्नर और गरड़ गीत गाने लगे। वेद से पविन्न मुख से 
युक्त अन्य देव-गणो ने यज्च-फल को पूर सन से समर्षित किया॥ [ किन्नर और 


गरड़-किन्नर देश और गर्‌इ देश के बासी। अन्य देव-वेदाध्ययन ओर यज्ञानुष्ठान 
करते कम देव ॥॥ ] 5 


3]67 यज्ञफल के मनः पू्वंक समर्पित किये जाते समय अत्युत्तम सुगंध से 
सुरभित धूम समर्पित किया गया। काहल ( नामक बाज ) और दक्षिणावत शंख 
मिला सिला कर सवंत्र बजाने लगे। '“चक्रपर भगवान्‌ के भक्तों! स्वगलोक का 
शासन कीजिए” कह कर कांतियुक्त सुंदर नयन देबस्श्रीगण प्रहृष्ट हो कर संगत्ता- 
शासन करने लगी ॥॥ 6 


3]68 जो गहरे सागर पर शयित हमारा केशव है, तथा भासमान तेजोमय 
मणिमय किरीटधर कुडन्द क्षत्र मे शयिन हमारा गोपाल ( कृष्ण ) हे, बंश परंपरा 
से उसके दास होनेबालों का मंगनाशन देवस्त्रियों के करने पर, ( स॒प्त ) मरत्‌ और 
( अष्ट ) बसु उनका अनुगमन कर के सब्त्र स्तृति करने लगे॥ 7 


369 ( प्रकृति मंडल के उस पार परमधाम के भुखद्वार पर नित्यसूरि गणों 
से उनका स्वागतम ) 

रूपबान माधव के लषेकुंठ में प्रदेश करने के लिए जब ये ध्वजों से अलंकृत 
उन्नत प्राचीरों से युक्त गोपुर में जा पहुचे, किरीटधर नित्पसूरिगण क्रमशः उनका 
स्वागत करने आए कहते हुए कि “ये हैं गोबिंद के वंश परंपरा से दास-जन” ॥॥ 8 


३७२ 


3470. 


37]. 


372 


दिव्य प्रबंध 


वेकुन्दम पुहुदलम्‌ 
वाशलिल वानवर्‌ 
बकुन्दन्‌ तमर एमर ; 
एंमदु इडम पुहुदु' एंन्रु 
बेकुन्दत्तु अमररुम्‌ 
मुनिवरुम्‌ वियन्दनर्‌ 
पकुन्दम्‌ पुहुददु 
मण्णवर विदिये ॥ 9 


विद वहै पुहुन्दनर्‌ 
एनरु नल वेदियर्‌ 
पदियिनिल पाड्गिनिल्‌ 
पादडगनढ् कलविनर 
निदियुम्‌ नर चुण्णमुम्‌ 
निरें कुड विन्कक्षमुम्‌ 
मदि मुह मडन्देयर्‌ 
एन्दिनर्‌ बन्दे ॥ ।() 


वन्दु अवर एंदिर्‌ को व्णव्छ 
मा मणि मण्डपत्तु 
अन्तम इल्‌ पैर्‌ इनबत्तु 
अडियरोड इरुन्दमै 
कोंन्दु अलर पोब्ल 
कुरुहर-चू चडकोपन्‌ शोल 
शन्दलगरु आयिरत्तु 
इवे वल्लार मुनिवरे॥ ॥ 
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370 बेकुंठ में प्रवेश करते ही द्वार पर स्थित सूरिगण ने प्रोतिपू्षंक कहा 
कि वबकुंठ (अर्थात्‌ श्रीमन्‍्नारायण ) के भक्त हमारे स्वामी हैं? हमारा पद स्वीकार 
की जि । बेकुंठ में विद्यमान अमर और मुनि बिस्सित हुए कि भूलोकवासियों का 
बेकुठ में प्रवेश करना उनका भाग्य है।॥ 

[ अमर--परमात्मा की सेबा कर के प्रहृष्ट होते नित्यसूरि-गण। 


मुनि भगवान्‌ के दशशन के आनंद से विह्लल हो कर कोई सेवा करने में अशक्त 


हो कर गुणानुभवानद से स्तब्ध रहते नित्यसूरिगण। मुनि गुणनिष्ठ हैं ओर अमर 
फेंकय निष्ठ हैं॥ ] 9 


3।7] “(ढेकुठ में) ये (हमारे ही) भाध्य से प्रविष्ट हुए” कहते हुए 
उत्तम शील और बेदों से प्रतिपादित सूरिगण ( अपने अपने ) ने आबास में समीचीन 
प्रकार से उनके चरण धाए। चन्द्रमुखो सुन्दरियाँ निधि और उत्तम पूछ, पूणकुभ 
और दीप धर कर ( स्वागत करने ) आई ॥ 


[ निधि -परमात्मा की पादुका जो श्रीवेषणबों की संपत्‌ कही जाती है और 


कण 


वे ष्णबसंप्रदाय मे 'श्रीशढछ॒क्रोप'ँ कहलाती हे। 
चर्ण- मंगल हरिद्रा चुण जो जगबान्‌ की पूजा में उपयुक्त होता है। 
चंद्रमुसी सुंदरियां “महालक्ष्मी, भूमिदेवी, नीलावेबी भर उनकी सख्तिया॥] 0 


372 स्वयं श्रीमग्नारायण ही आ कर इन श्रीवेष्णबों का स्थागत करता है 
और वे महामणिमंडप में प्रवेश कर अनवंधिकातिशय आनंद से युक्त भक्त सूरिगणों 
से एक हो कर रहते हैं। श्रीवेष्णनों की इस स्थिति पर गुच्छों में पुष्पित उपक्नों 
से परिवृुत कुरहुर के शठकोप के रचित छम्दोमय सहस्गीति में इस पद्मों के कथन 
मे सम ( गु्णानष्ठ ) रुजि ही हैं ७ ११ 


2. 5. मुनिये! नानमुहने ! 


373. मुनिये! नानमुहने ! 

मुक्कण अप्पा! एन पोह्ला-क 
कनि वाय-त्‌ तामरें-क कण्‌ 

करु माणिकमे ! एन कब्ठवा! 
तनियेन्‌ आर उयिरे! एन 

तले मिशैयाय बन्दिट्टु 
इनि नान्‌ पोहल ऑओं टटेन्‌ 

ओऑंनरुम्‌ मायम्‌ शेंय्येल एनन्‍्नये। 


374. मायम्‌ शैंय्येल एनन्‍ने उन्‌ 

तिरु मावंत्तु माले नडगे 
वाशम्‌ शैय्‌ पूम्‌ कुब्लाबू 

तिरु आणे निन्‌ आणे कण्डाय 
नेशम शेंय्दु उत्नोड एन्ने 

उयिर्‌ वेरु इनूरि ओ न्राहवे 
कृशम्‌ शेंय्यादु कोंण्डायू एंन्‍्ने-क्‌ 

कृवि-क्‌ कों व्व्ठायू वन्दु अन्दो ! 


3]75. कूवि-क्‌ कोंव्य्व्ाय वन्दु अन्दों ! 
एंन्‌ पोक्का-क करु माणिक्कमे ! 
आविक्कु ओर पररु-क्‌ कों ग्बु 
निन्‌ू अलाल अरिहिनरिलेन यान 
मेवि-त्‌ तों छुम्‌ पिरमन्‌ शिवन्‌ 
इन्दिरनू आदिक्कु एंल्लाम्‌ 
नावि-क कमल-मुदर किन््डग ! 
उम्बर्‌ अन्ददुवे ! 


2. 2. मुनियै! नानूमुकने।! 


(है मुनि! हे चतुमंख | ) 


: अंचिरादि गति से जां कर परमधाम पहुंचना और नित्पसूरियों के साथ 
भगवदनुभव करना-यह सानस साक्षात्कार सात्र था। अंतः उससे अतृप्त हो कर 
फिर भगवान्‌ से प्राथंना कर के उसकी कृपा से परिपृर्ण आनंदानुभव कर के पृण 
सनारथ हो कर श्रीशठकोप सहस्रगीति ग्रन्थ को समाप्त करते हैं।। ] 


3]73 हे मुनि! हे चतुमुख! हे त्रिनेत्र भगंबान ! बिबफलाधर अंधुजलोचन 
अनुपभुक्त मेरे सीलमाणिक्य ! मेरे चोर ! असहाय मेरे प्रिय प्राण ! मेरे शिरोभूषण जेसे तुम 
आए। एतदनंतर में जाने नहीं दूंगा। मेरे विषय में कोई माया काथ मत करो। 
( अर्थात्‌ पहले जेसे मुझे विप्रयसंगो मत बनाओ, न एक मंगल गुण का आविष्कार 
कर के आश्वासन देने का प्रयतज्ञ करो। सशरीर मेरी आंखों के सामने आ 
जाओ ॥ ) । 


374 मेरे विषय में मौया कौर्य मत फरी। तुम्हारे कमनीय वक्ष पर विराजित 
माला के सहश, मंगलगुणपूर्णा, ( तुम्हें भी ) सुगंधित कर देनेवाली चारकेशी लक्ष्मी 
की सौगंध है। तुम्हारी सोगंध है-समझे । मुझ से स्नेह कर तुमने निस्संकोच 
ऐसा कर दिया जिससे तुम्हारी और मेरी आत्माओं में कोई अंतर नहीं ओर 
दानो एक ही हैं। आ कर मुझे बुला के अपनाओ। हाय! ( तुम्हारा कतंव्य 
मुझे स्मरण कराना पड़ता है ७) 2 


3]75 आ के भुझ बुला कर अंपनाओ, हाय! अंनुपरभुक्त मेरे नौलमाजिक्ध ! 
झात्मा का अंबलंब हीती एक छड़ी तुम्हारे ब्यतिरिक ओर कुछ में नहों जानता। 
भक्ति से प्रणत ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सभी के प्रथम कारणरूप नाभिकसल के 
मूल! उपरितन लोकवासी ( लित्यसूरियों ) के भी थेसे ही होनेबाले | 3 


३७०६ 


दिव्य प्रबंध 


3]76. उम्बर अम्‌ तण पाछेयो ! 

अदनुल_ मिशे नीयैयो 

अम्बर नर चोदि ! 
अदनुछ पिरमन्‌ अरन्‌ नी 

उम्बरम यादवरुम्‌ पडेतल्त 
मुनिवनू अवन नो 

एम बरम्‌ शादिक्कलू उर्‌रु 
एंनने-ए पोर विट्िट्टायै ॥ 


3]77. पोर विट्विटद एनने नी पुरम्‌ 
पोकल उरराल्‌ पिन्ने यान्‌ 
आरै-क कोंण्ड एत्त अन्दो 
एनदु एनबदु एंन्‌? यान्‌ एंन्बदु एन: 
तोर इसरुम्वु उण्ड नीर्‌ अदु 
पोल एंन्‌ आर्‌ उयिरे 
आर-प परुह एंनक्कु 
आरा अमुदु आनाये। 


3]78. एनक्कु आरा अमुदाय्‌ 

एनदु आविये इन्‌ उयिरे 

मनक्कु आराम मन्नि उण्डिट्टाय्‌ 
इनि उण्डु ओंब्ियाय्‌ 

पुन-क्‌ काया निरत्त पुण्डरीक-क्‌ 
कण शेंडू कनि वाय्‌ 

उनकक्‍कु एरुकुमू कोल मलर-प्‌ 
पावेक्कु अनूबा! एंन्‌ अनूबैयो ! 


तिरुवायमाकि ३७७ 


3]76 ( भहदादि काथ्वग से) उत्कृष्ट सुंदर और शीतल क्षेत्र तल्य प्रकुति! 
( अर्थात्‌ प्रकृति की आत्मा !) उसके भीतर रहते आत्म तत्त्व भी तुम हो। हे 
अंबर और श्रेष्ठ ज्योति! ( अर्थात्‌ आकाश, अग्नि आदि पंचभूतों के अप्तरात्मा ! ) 
उसके भीतर विद्यमान ब्रह्मा और हर लुम ही हो। उत्क्ष्ट देवों की तथा अन्य 
सब की सूष्टि का संकल्प करते वह सनि भी तुस हो । ( अर्थात्‌ स्थल चिदचिद्वस्तुओं 
की अन्तरात्मा तुम हो।) मेरे बोझ के निर्वाह करने को पहले स्वीकार कर के 
अब ( सेरी उपेक्षा कर के) मझ अलग हो जाने को छोड़ दिया॥ 4 


3]77 ब्िछुडने दे कर यदि तुम मझ ॒ अपने से बाहर जाने वेते हो तो 
नटनंतर में किस ' साधन ) से किस ( पुसर्षाथ ) को सिद्ध कर सकता हु? 
हाय! (तुम आत्ला हो और में शरीर हूं" अतः तुम से अलग हो कर मेरा 
रहना ही असंभव है।)। /इस दशा में ) मेरा! कहने योग्य क्या हे तथा "में 
कहने योग्य क्‍या है? (तथ्त) लोहा (ताप की ) निवृत्ति के लिए जिस प्रकार 
जल चूस लेता हे वेसे ही मेरी प्यारी आत्मा को अपनो शात्ति के लिए पीने 
की इच्छा से तुम मेरे “70 अपर्थाप्त अमृत बन कर आए॥ 5 


« 3]78 मेरे लिए अपर्थाप्तामुत <न कर (अर्थात्‌ निरतिशय भोग्य हो कर !) 
मेरे प्राण € अर्थात्‌ शरीर ) नथा प्रिय आत्मा दोनों को तुमने निरंतर भोगा, फिर 
भी लुम्हारे मन को तृप्ति न हुई। एनदनंतर पृूणतया भोग कर लो ( सुझे तजो 
मत )। अभ्वान अतसीपुष्प सहश वर्ण पुष्डरीकनयन तथा अरुण बिबफलाधर तुम्हारे 
अनुरूप सुंदर पदाजा ( लक्ष्मी ) के प्रियतस ' औरे प्रेम ( स्वरूप )! हे 


8५८ 


३७८ दिव्य प्रबंध 


379. कोल मलर-प्‌ पावेक्कु 

अनुवु आहिय एंन्‌ अनूबयो ! 

नील वरे इरण्ड्‌ पिरे कव्वि 
निर्मिन्ददु ऑंप्प 

कोल वराहम्‌ ओंनराय्‌ निलम्‌ 
कोट्िडे-क कोंण्ड एन्दाय! 

नील-क कडल्‌ कडेन्दाय्‌! उन्‍नै-प्‌ 
पेंरुरु इनि-प्‌ पोक्कुबनो ? 


3]80. पेंररु इनि-प्‌ पोक्कुवनो? उनसे 
एँन्‌ तनि-प्‌ पेर्‌ उयिरे 
उरर इरु विनेयाय उयिरायु-प्‌ 
पयन्‌ आय्‌ अबे आय्‌ 
मृरर इम्‌ मूं उलहम्‌ पेंरुम 
तूर आय-त्‌ तूर॒रिलू पुक्क्‌ 
मुरर-क करन्दु ओंब्चत्ताय ! 
एन्‌ मुदल्‌ तनि वौित्तैयो ! 


38]. मुदल तनि वित्तेयो! मुब्ह 

मू उलहु आदिक्क्‌ एल्लाम्‌ 
मुदल्‌ तनि उन्‍ने उनमे 

एंने नाक, वन्दु कूडुवन्‌ नानू ! 
मुदल्‌ू तनि अडगुम्‌ इड्गुम्‌ 

मुल्ठु मुरुु उरू वार, पाव्णय्‌ 
मुदल्‌ तनि शूब्ग्न्दु अहनूरु 

आबन्न्दु उयन्द मुडितवु इलीयो ! 


तिरुवायमोक्ि ह ३७९ 


379 सुंदर पद्मजा ( लक्ष्मी ) से प्रेम कर के ( उसके दास होते ) मुझ से 
प्रेम करते स्वाभोी ! सानों एक नील पवत दो चंद्र कलाओं को पकड़ कर उठा 
हो ऐसे दशनीय विलक्षण वराह बन कर पृथिवी को अपने वंष्रों के मध्य में धरते 
मेरे स्वामी! नील सागर का मन्यन करते भगवान्‌ ! तुम्हें प्राप्त कर लेने के बाद 
क्या जाने दूंगा? 


[ नील सागर--क्षीर सागर की कांति शुभू है। मनन्‍्थन करते परमात्मा का नील 
वण उस पर छा जाने से बह भी नोल सागर हो गषा॥ ] 7 


3]80 (आत्मा से ) हढ़ संबद्ध ( पुण्य पाप रूप ) द्विविध कम तुम हो ( अर्थात्‌ 
कम निर्वाहक हो ) ; ( कमफलभोक्ता ) आत्मा तुम हो। वे कमंफल भी तुम हो । 
तुम ही कृत्ल लोकत्रय रूप झाड़-झंखाड़ हो। इस झ्ाइ-झंखाड़ में (स्वेच्छा से ) 
प्रवष्ट हो कर पूण रूप से छिपे रह कर अहृश्य हो। अद्वितोय मेरे प्रथम बीज 
होनेबाले ! ( अर्थात्‌ मेरे प्रथम सुकृतरूप अद्वितोष कारण! ) मेरे अद्वितोय और 
विभु धारक आत्मा वुम्हें प्राप्त कर के एतदनंतर क्‍या जाने दूंगा? 8 


38] कत्ल लोक़त्रय आदि सब के प्रथम अद्वितीय बीज! (अर्थात्‌ प्रथम-- 
प्रधान निसितकारण ; अद्वितीय-सहकारिकारण ; बीज--उपादानकारण )। बहां 
और यहां (अर्थात्‌ ब्रह्मांड के बाहर और ब्रह्मांड के भीतर ) भरपूर सब पदार्थों 
में व्याप्त हो कर जो अद्वितीय प्रथम कारण होता है भोग माक्ष आदि फलो का 
उत्पत्तिस्थान जो प्रकृति है, वह भी तुम हो। (अर्थात्‌ श्रकृति के नियासक हो । ) 
जो  प्रकति आदि अचेतन तत्वों से भी ) प्रधान है और निदषम है, जो उसको 
घेर कर विपुल और गहरा होता है, वह असंख्य और नित्य आत्मा भो तुम हो, 
भगवान्‌ ! श्रधान और अद्वितीय, ( जगदाकार से विशिष्ट ) तुम्हें, ( उससे भिन्न 
परमधास में विद्यमान ) तुम्हें किस दिन आ कर में प्राप्त करूगा। ( अर्थात्‌ 
चेतनावेतनात्मक जगत का शरीरी हो अपना आकार तुमने दिखाया ओर मेंने 
देखा। उससे तो में तृप्त नहीं ह। परमधाम में सर्वोत्कृष्ट हो कर विद्यमान 
तम्हारे उस रूप को भी में बेखना चाहता हू |) 9 


३८० 


382. 


383. 


दिव्य प्रबंध 


शुब्धन्दु अहनुर आब्टल्दु उयनर्द 
मुडिवु इल्‌ पेंसुम्‌ पाव्यो : 
शूलन्दु अदनिल्‌ पैंरिय 
पर नन्‌ मलर-च्‌ चोदीयो ' 
शुलून्दु अदनिल्‌ पेंरिय 
शुडर आन इनबमेयो ! 
शुल्हन्दु अदनिल्‌ पेंरिय 
एन अवा अर-च्‌ चूब्न्न्दाये। 0 


अवा अर-च चुद अरिये 
अयने अरने अलररि 
अवा आररु वीड पेंरर कुरुद्दर-च्‌ 
चडकोपन्‌ शो नन 
अवापिल अन्दादिहब्गल इवे 
आयिरमम्‌ मडिन्द 
अवाविल अन्दादि इप्‌ पत्लु 
अरिन्दार पिरूदार उपयन्दें॥ !] 


॥ तिर्वायमोनि मुरत्म! 


तिस्वायमोलि ३८१ 

382 भहत्‌ अहंकार आदि सब्र पदार्थों को घेर कर, विस्तीण गहरा और 
ऊचा हो कर तथा अंतविहीन ( अर्थात्‌ नित्य) और अपरिच्छिन्न परती भूमि सम 
हे प्रकृति! ( अर्थात्‌ हे प्रकृतिशरीरक परमात्मा )) उसे घेर कर उसले भी बिलक्षण, 
( विकाराभाव से ) उत्कृष्ट बिकस्वर ज्योतमय हे शुद्ध जीवात्मा ! ) ( अर्थात्‌ शानमय 
जीवात्मशरीरक हे परमात्मा ') ( इन दोनों को भी ) घर कर उनसे भी बड़े समुज्ज्बल 
ज्ञानानंद स्वरूप । ( हे परमात्मा ! ) (तुम तीनों को ) घर कर उनसे बड़ा जो भेरा 


सनोरथ था, उसको पूण कर के तुमने आ कर घेर लिया॥ 0 


383 मनोरथ पूण कर घेरता जो हरि है, जो अज और हर है (अर्थात्‌ 
जो भ्रहा और शिव की अन्‍न्तरात्मा है)) उस (परमात्मा ) को पुकार कर, 
( उसकी प्राप्ति से) पृणमनोरथ हो कर, मुक्ति प्राप्त क्ए (अर्थात्‌ मिवु:ख) 
शम॒काप से रचित उनकी अभिनिवेशमय अन्त्यादि सहल्नगीति अभिनिषेशयुक्त अन्त्यादि 
दशक से समाप्त हुई। इस दशक का ज्ञान जिफ्हें है; बे (संसार में) जन्म ले 
कर ही उत्कष्ट हैं ( अर्थात्‌ नित्यसूरिसम हैं।) ]] 


' दस सहस्रगीति प्रबध में आरंभ से 2. 7/. दशक तक संत शठकोप की 
पर भक्ति का प्रवाह था। शुरू विशुयु दशक में (5. ७. ) में परक्षान हुआ। 


औ्रतम 'दशक में (7. 5. | परश्मभक्ति का प्रवाह हे जिसके उत्तर क्षण में चिरापेक्षित 
भगवत्माप्ति सिद्ध होती है) 


संत श्री शठकोप विरचित 
तिरवायमों5ि ( सहखगीति ) 


खमाप्त 


